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3क मद्वास्माजी अपने शिष्य को साथ लेकर ती्थाटनको निकले 
वह शिष्य बड़ा गुरुभक्त एवं सुयोग्य था। गुरुजी की सेवा करना तथा 


*धर्मांचरण करना ही एक मात्र उसका एक कार्य था । गुरुजी के सतसंग 
कारण उसका हृदय अत्यन्त पवित्न एवं सारे सांसारिक व्यसनों से 


रहित था । एक दिन घूमते घूमते वह गुरुजी के साथ एक सुन्द्र नगर 
सें पहुंचा । नगर के पांस ही एक अत्यन्त रमणीक बगीचा दख गुरुजी 


ने शिष्य से कहा पुत्र ! यहीं पर अपना पड़ाव डाल देना चाहिये क्यों-. . 
, कि यह स्थान नगरके समीप सी दै तथा नगरसे अलग भी । गुरुभक्त 


शिष्य ने गुरूजी की आज्ञा को मानकर इसी स्थान पर अपना डेरा 
जमा दिया । इसके पश्चात्‌ गुरूजीने कहा पुत्र जाओ और कुछ भोजन 


2) सकेर इनार कल: 


के लिए नगरमें जाकर भिक्षा मांग लाओ । शिष्य गुरूजी की आज्ञा | 


का पालन कर भिक्षा लेने के लिए नगर की ओर चल पड़ा | | 
शिष्य सुन्दर सुगठित शरीर वाला, विशाल वक्षस्थल युक्त एवं 
सुन्दर, सुस्वरूप गोरे रंग का चेवयु३क था । त्रह्मचय के कारण उसका 


चेहरा चमक रहा था! जिस समय वह नगर सें भिक्षा मांगने गया . 
तो अचानक उसकी हृष्टि एक चबयुवती पर पड़ी जो बहुत सुन्दर थी । 
/ तथा उम्र २० वर्ष से अधिक नहीं थी। उस 'युवती ने ब्रह्मचारी 
को भीख मांगते देखकर बुलाया और कही ` महात्माजो ! भीख ले 
| जाइये। ब्रह्मचारी शुद्ध मन का व्यक्ति होने के. कारण उनके मना- 
| भावों को नहीं पहिचान पायां । सिक्षा देने के पश्चात्‌ युवती ने कहा. 
| महाराज ! आप कल भी यहीं से भिक्षा ले जाइ्येगा । अपनो तथा 
| शुरूजी दोनों को तृप्ति लायक .पर्याप्त सामिप्री प्राप्त कर शिष्य्‌ 
| युरूणी के पास लोट गया। , 
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गुरूजी ने शिष्य को शीघ्र ही वापिस लौट कर आया हुआ देख | 

कर प्रशन कियो-पुन्न ! बढ़ी जल्दी लौट आये । शिष्य ने उत्तर दिया | 

महाराज, यह नगर्‌ बड़ा सुन्दर दै । यहाँ बड़े धर्मात्मा मनुष्य रहते हैं । | 

एक मां ने मुझे बुलाकर हमारी: तृप्ति लायक पर्याप्त सामग्री दे दी दे .. | 

और इसे ही लेकर में आगया हूँ । | a 5 

` दूसरे दिन शिष्य जब भिक्षा के लिए गया तो देखा कि वह युव॒ती | 

दरवाजे पर खड़ी हुईं उसकी प्रतीक्षा कर रद्दी दै । उसने ब्रह्मचारी को | 

बुलाकर उसे बना बनाया बहुत सुन्दर भोजन दे दिया और कहा कि 

कल भी आप यहीं से भोजन ले जाइयगा। जब भिक्षा की साभिध्री | 

शिष्य ने गुरूजी के सामने रीं तो गुरूजो अत्यन्त प्रसन्न होकर 

 बोले--बेटा, आज तो बहुत अच्छा सामान लाये हो । 

तीसरे दिंन जब भिक्षा मांगने के देतु राष्य नगर में गया तो. | 

पुनः उस सुन्द्री को प्रतीक्षा करते हुए देखा । ब्रह्मचारी को देखकर | 

चह सुन्दरी घोली-महाराज, आप आ गये मैं आपकी ही बाट देखरही । 

थी । ब्रह्मचारी को अन्दर बुलाकर उसने कहा महाराज मैंने आज आपके _ | 

` लिए खीर इत्यादि मिष्ठान्न बनाये हैं । आप यहीं भोजन कर लौजिए। | 

` ष्य ने उत्तर दिया-देवी,मेरे गुरूजी जो. कुछ मुझे अपने हाथ से | 

` देते हैं उसो को ही में प्रहण करता हूँ। सुन्दरी ने कहा कि आप 
गुरूजी के लिए भोजन ले जाइये ओर आप यहाँ भोजन कर लीजिये ।. 

परन्तु शिष्थ ने सना ही किया और कहा कि शुरूजी के हाथ क्‍ 

का ही दिया . हुआ भोजन करता हूं। हारकर युवती, ने खाना स॒ | | 

} नझचारी को दे दिया और कद्दा महाराज, आपके नेत्र बहुत सुन्दर हैं। . ' 

ब्रह्मचारी शाम्त भाव से भिक्षा . लेकर चला गया : गुरूजी ने सुन्दर .. 

भोजन - साभिम्री-को देखकर शिष्य की प्रशांसा करते हुए उसे खाना : 

' दिया परन्तु शिष्य के हृदय में इस समय एक विष से बुझा हुआ - 

! तीर लग जुका था । वंह ' व्याकुल था। उसने उत्तर दिया महाराज . 

, इस समय मेरी तबियत ठीक नहीं है अतः में भोजन नहीं करूगा। | 

` िष्य के इस उत्तर को सुनकर गुरूजी ने भी विशेष आम्र नहीं किया. _ 
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दूसरे दिन गुरूजी से भिक्षा मांगने के देतु आज्ञा प्राप्त कर शिष्य 
ने एक एकांत स्थत्त में ज'कर चाकू से अपनी आंखें निकाल कर 
एक लाठी का सहारा लेकर अपने भक्त के यहाँ का रास्ता सँभाला 
युवती भी त्रद्मचारी की प्रतीक्षा कर रही थी परन्तु सारा दिन बीत 
गया ब्रह्मचारी के दशन उसे प्राप्त न हो सके। साँयकाल के समय 


अचानक उसे एक अन्धा एक हाथ में लाठी लिए दीवालां का सहारा . 


लेते हुए आता हुआ दिखलाई दिया जो कि रंग रूप में उसी ब्रह्मचारी 


से मिल रहा था परन्तु उसके सारे मुँह पर एवं कपड़ों पर खून. 


बह रहा था | धीरे घीरे वह मंहारमा अपने भक्तं के द्वारं तक आ 
पहुँचे । युवती ने घबड़ाकर' ब्रह्मचारी को देखकर पूछा-महारा न यहद 


कया हुआ । ब्रह्मचारी ने कह्दा-मां, तुम्दी ने तो कह्दा कि यह नेत्र बड़े 

दर हैं तथा आपको अच्छे लगते हैं । लीजिए, .इन शब्दों के साथ 

में उसने अपने हाथ की आगे बढ़ाया । युवती ने हथेली पर दोनों नेत्रो 

को रखे हुए देखकर ब्रह्मचारी के चरण पकड़. लिए और भगवान की 
सरक्त बन गई | ० 

( सभी प्रकार के आकषणों से चित्त को अलिप्त रख कर केवल 

ध्येय मागो को इष्टिमें रखने वाला और उसे प्राप्त करने.का निरन्तर 


\ ; Rh 3028 ००“० 
एक. दिन एक बुड्डा और उसका बेटा एक टट्टू को साथ में लिए 
'हुए बाजार की ओर जा रहे थे। जब वे अपने -गांव से कुछ दूर आगे 
निकले तो कुछ आदमी आपस सें खड़े हुए वार्तालाप कर रहे थे। | 
जब उन्होंने इस बुड. और उसके लड़के को टट, के साथ में देखा 
तो देखकर बोले-देखो, यह कितने बेवकूफ दै कि घोड़े के साथ होते. 
हुए भी पैदल .चल रहे हैं | बूढ़े ने उस बात को. सुनकर अपने लड़के | 
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| 
को टट्ट, पर बिठा दिया और आप पेदल चलने लगा। आगे कुछ | 
आदमी और मिले उन्होंने. कहा क.यह देखो झब तो पूणे कलियुग | 
आगया । यह जवान लड़का तो घोड़े पर बेठा जा रहा है और | 
बेचारा बूढा पैदल घिसट रहा है, इसे शर्म नहीं आती.। लड़के को | 
यह शब्द बहुत चुभे और उसने अपने बूढ़े बाप से कहा-पिताजी, | 
आप बैठ जाइये, में पैदल चला चलू'गा । अब बूढ़ा घोड़े पर बैठ गया | 
आऔर लड़का पैदल चलने लगा । जब वे कुछ दूर आगे निकल गये तो | 
कुछ आंर्दामयों ने उन्हें देखकर कढा--देखो यह बूढ़ा किसान निर्दयी | 
है कि बेचारा लड़का तो पैदल चल रहा दै और थह घोड़े पर बेठा | 
` ` हुआ है। बूढ़े ने विचार किया कि अब दोनों को ही बेठ कर चलना | 
चाहिए | अब दोनों बाप और बेटे घोड़े पर बैठ कर चलने .लगे। | 
जब चे शहर के पास्‌ पहुँचे तो आदसिंयों ने कहना शुरू किया कि यह | 
, कितने बेरहम हैं । बेचारा टट्ट, बोझ फे फ्रारण दबा जा रद्द और | 
यह दोनों बड़े आरामःसे चेठे हुए हैं। इन्हें तनिक मात्र भी दया नहीं | 
है। जब बाप बेटे ने यह सुना तो दोनों ने पेदंल चलना. आरम्भ । 
कर द्या । यह संसार ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य को किसी भी प्रकार | 
चैन .नहीं-.दै। जेसा भी वह कार्य करता दै. संसार उसी में 
सीन मेख निकालना प्रारम्भ कर देता है । अत. संसार में जो अपनी : 
बुद्धि के अनुसार ठीक बैठता हो और अच्छा ददो बद्दी मागे निश्चय 
करके उसी का अनुकरण करना चाहिये. ' , 
( संसार की: आलोचना से घबड़ाने वाला मनुष्य न किसी 
निर्णय पर पहुँच सकता है न कोई लाभ ही उठा सकता दै । ) र 


तुलसी संत सुअम्ब तरु फूल फल्नहि पर द्वेत । 
हि" इतते वे पाहन हने उतते वे फल देत) 
-.  गन्ञाजीके किनारे एक ऋषि बैठे हुए अपना नित्यकर्म पूजा पाठ 
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कर रहे थे। जब कि पूजा पाठ में संलग्न थे अचानक एक बिच्छू 
आया ओर उसने महात्माजी के डंक मार दिया। महात्माजी ने उसे 
थोड़ा सा जल डालकर हटा दिया और अपने पूजा पाठ में पहिले 
की भांति पुनः मग्न हो गये बिच्छू फिर महात्माजी के पाँव पर चढ़ 
आया तथा उनकी जंघा पर ,डंक मार.दिया। महात्माजी का भ्यान 
भंगे हुआ । उन्होंने फिर बिच्छू को शारीर से हटा दिया और पूर्व 


वत अपने ध्यान में लग गये। परन्तु बिच्छू पुनः महात्मा जी के - 


शरीर पर चढ़ आया और पहिले की भांति डंक भी मार दिया। 
फिर भी मद्दात्माजी ने उस बिच्छू को अपने शारीर से दूर करं द्या। 
इस सम्पूणं घटना को एक पुरुष बड़े कौतूहल से देख रहा था। 
उसने महात्मा जी से प्रश्‍न किया-महाराज ! महारान! जब यह 
आपको बार घार फष्ट दे रहा है। फिर भी आपने उसे नहीं मारा । 
शास्त्रों में भी तो लिखा दै-* शठं प्रति शाठ्य समाचरेत्‌'-दनते को 
हनिये ओर पाप दोष न 'गिर्निये ! मद्दात्माजी ने उत्तर दिया 
` नहीं, यह. बात नहीं हे । वह यह सब कुछ समझ सोच कर नहीं कर 


रहा है । यह तो उसका स्वभाव ही है । जब वह अपने स्वभाव को . 
2276 aR 


नहीं छोड़ता तो फिर हमारा स्वभांव क्षमा 
छोड़ सकते हैं 


लखनऊ शहर में एक .लालाजी व्यापार के लिए कुछ सामान 
खरीदने गये उन्होंने विचार किया कि एक पन्थ दो काजं यहाँ सिद्ध हो 
| हैं। पहिले तो व्यापारका काम ददो जायगा और दूसरे में गोमती 
जी में भी स्नान कर लगा । उन्होंने अपना सामान एक सुन्दरी धर्म 
शाला ढू'ढ़कर रखदिया और गोमबीजी को स्नान करने चलदिये जब 
लालाजी गोमती नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने एक नाई को हजामत 
बनाते हुए देखकर सोचा कि उससे हजामत ही. बनवालू'। अगर कहदी 
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हि 3 | 
किसीं.सैल्ून बगैरह में फैंस गया तो वह लखनऊ हवे न जाने क्य! देना 
पढ़े | लालाजी ने लखनऊ की नजाकत और नफासत से के बारे में भी. 
'बहुत कुछ सुन रखा था । सोचा किं मैं तो वह तरीके भी: नहीं जानता.हूं | 
. अच्छा यहा दै कि में यहीं इजामत बनवा लूँ । उन्होंने नाई से कहा- | 
.अरे.माई हमारी हजामत बनादो इम तुम्हें कुछ देदंगे नाई ने लाला | 
को सामने बिठाकर उनकी हजामत बना दी जव इजामत बन चुकी तो | 
नाई को लालाजी ने निकालकर एक चवन्नी दी । नाई भी पूरा लखनवी | 
: था । उसने लांलाजी से कदा “आपने तो कहा था कि कुछ देंगे । में तो . | 
' यह नहीं लेता । में तो कुछ लूँगा । लालाजी ने सिटपिटा कर उसे आठ ` | 
आने निकालकर दिये । परंतु बहतो पूरा बनाहुआ था | उसने सोचरख़ा ' 
: था कि बाद में लालाजी से दस पाँच रुपये में फेसला कर लूँगा। 
आठ-आने पेसे देखकर नाई ने कहा लालाजी ! 'कुछ” लाइये “कुछ' - 
मैं आपके पेसे वैसे नहीं लगा । अब. लालाजी घबड़ाने लगे । परन्तु . 
उन्हें इतनी देर. में एक अक्ल सूझ पड़ी और नाई से कहा कि हम उस 
'चर्मशाला में ठहरे हुए हैं हमारे साथ चलो और हमारे रहने की जगह , 
देखलो । कन आकर हमारे पास से,.'कुछ, ले आना नाई लालाजी के 
.. साथ गया और स्थान देखकर. चला आया । दूसरे दिन लालाजी के. 
पास जन्न नाई कुछ लेने के :लिए गए तो लालाजोने कद्दा-अरेभाई 
लेना देना तो बाद यें होता रहगा। गर्मी के दिन हैं बफे रक्खी हुई है 
और चींनी भी रक्खी है | | उ अलमारी में से ददी निकालकर लस्सी 
बना कर तो पीलो | जब तुम दमारे. रहने के स्थान पर आये हो तो 
कम से कम इतनी खातिर तो करनी चांदिये। नोई भीं अकड़ करके | 
अलमारी में से ददी का बेन उठा लाया। उख ददी के बतनमें लालाजी | 
' ने कुछ पिस हुआ कोयंजा और मिट्टी मिला कर डाल दी थी । नाई 
ने दही देखकर कद्दा कि यहद दद्दी तो खराब दै इसमें कुछ पड़ा हुआ - 
है। लालाजी ने उत्तर दिया-भाई दद्दी को उसी.अलमारी में रखदो | 
. और 'कुछ को तुम निकाल कर लेजाओ । नाई ने जब देखा किअरे _ 
` यहां पर आठ आने क्या चार आने भी नहीं मिल रहे हैं तब उसने _ 


| 


Ws 
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लालाजी से क्षमा मांगी और कहा कि मेरी मजदूरी के चार आने पैसे 
ही मुझे दे दीजिये लालाजी ने समझा. कर कि वाद में कभी विसी 
से ऐसी जिद मत करना उसे चार आने पेसे दे दिये । 

( संसार में प्रत्येक बात सोच संमझ कर ही कहनी चाहिये। 


क ५-चुगलखोर 

५ नोरदो कलहः प्रिय। इस बात कों सभी जेगनते दै: किः महिमा 
नारद को कलह. बड़ी अच्छी लगती दै। नारद--लड़ाई-करवाने की 
कला में बहुत ही निपुण-हैं । एक दिन जब वे घूमते २ एक नगर 


' में पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ कि अमुक सेठ और उसकी सल्ली में 


बड़ा प्रेम रहता दै। सम्पूर्ण जीवन में अभी तक उनमें कभी लड़ाई 
नहीं हुई है नारद मह्दात्मा ने विचार किया कि यहां पर अपनी 


. चतुराई की परीक्षा करनो चाहिए। उन्होंने सेठ जी के घर का पता 


पूछा और उनकी घर की राह ली। जब नारद्‌ महातमा सेठजी के 
घर पर पहुँचे तो उन्होंने सेठानी जी. के दशन किये सेठानी से 
साधू वेषधारी नारदजी ने भिक्षा मांगी जब सेठानी ने भिक्षा डाली 


` तभी नारदजी ने कहना प्रारंभ किया ! बच्चा तुम बड़ी सागवान हो 


तुम्हारे मस्तक से मालूम पड़ता दे ला तेरा हाथ देखू'। सेठानी जीं 
ने हाथ आगे बड़ा दिया. नारदजी ने दसं-वीस इधर उधर की बातें 
बतला झर कहा कि एक बात दै तुम्हारे सेठजी नुनखुरे हैं सेठानीजी 
बोलीं बाबा नुनखुरा फिसे कहते दै। नारदजी कहने लगे कि भाई, 
तुम नुनखुरा भी नहीं जानती । जिसके चाटने से नमकं का जेसा स्वाद 
आये । अगर तुम्हें इसमें विश्वास न हो तो रात्रि को जबी सेठजी सो 


` जांय | तब उनकी पीठ चाटकर देख लेना कि महात्मा झूठ, कहते थे 


या सचकहते थे । इतना कहर नारदूजी ने सेठजी की दूकान की ओर 
'कद्म बढ़ाये | सेठजी को देखकर नारद्जी ने एकदम कहना प्रारम्भ 
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किया वाह लाला, तुम तो बड़े दी भाग्यशाली हो। तुम्द्दारी और | 
तुम्हारी स्त्री की तो खूब पटती होगी । पटे भी क्यों नहीं तुम वैश्य | 
वर्ण के ठहरे और वदद अगले जम्म की तया । इस बात को सुनकर | 
लालाजी आपे से बाहर होगये और बोले अरे महात्मा, बड़ा तू मकार | 


| 


है| नारदजीने कहा-ठीक दै लालोजी परन्तु मैं आपसे कुछ मांग तो | 


` देखिये वह रोजाना तुम्हें चाटती है या नहीं अगर वह तुम्हें, चाटती 


नहीं रहा हूँ अगर तुम्हें विश्वास न हो आप राल्लि को जागतें रहिये | 
| 


होगी तब तो उसे कुतिया मानोगे। Fo | 
' रात्रि को दुकान यन्द करने के पश्चात्‌ लालाजी धर पंर पहु'चे, 


और भोजन कर सोगये। परंतु महात्मा के शब्द अभी लालाके कानों | 


में गूँज रहे थे इसलिए उन्हें नींद नहीं आई उन्होंने नींद का बहाना | 
बनाया । सेठानी ने यह जाना कि लालाजी सोगये हैं. उनके पीठ कको | 
चाटना प्रारम्भ किया जैसे सेठानी ने लालाजी. की पीठ को चाटा बसे, 


- हीलालानी ने पास में रकखे हुए डण्डे से उसकी मरम्मत प्रारम्भ कर 


` जाय ऐसा सोच कर उन दोनों लड़कों ने डाक्टर की दुकान का रास्ता 
नापा । जब चे दोनों डाक्टर के पास पहु'चे तो उन्होंने डाक्टर से { 


® 5% 
\ बहू 
क 


दी और उस दिन से दोनों में इतना मनमुटाव हो गया.फि जीवन भर | 


एक दूसरे से बातें भी नहीं की । 


चुरालखोर व्यक्तियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । | 


प्रेस में कलह उत्पन्न करना उसके लिये सह सा कार्य है । )/ 


~ wr 


: ६ समझ .. | 

` एक बार पक बुढ़िया बीमार पड़ी |. उसके दोनों बेटों ने उसे 
बीमार देखकर सोचा कि माँ को अब डाक्टर के पास जाकर , 
लानी चाहिये। क्योंकि बूढ़ा शरीर है न जाने हाल ही में क्या हो 


डाक्टर .साहब हमारी माताजी बीमार पड़ीं हैं। आप ओऔषधि दे 
दीजिये । डाक्टर ने औषधि एक शीशी में भरके दे दी और कहा किं 
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दवाई खूब अच्छी तरह जोर से दिलाकर पिलाय | लड़कों ने पूछा-- 
डाक्टर साहब क्या चारों खुराकों पर ही हिलाना. पड़ेगा, हां ओर 


क्या एक पर । दवाई बड़ी सच्ची है इसके पिल्ाते ही बुखार उतर' 


जायगा । अगर एक खुराक से न उतरे तो आधे २ घण्टे बाद सभी 
खुराके, दे देना। घर पर जाकर लड़कों ने पहिली खुराक तो'तभी दे 
छोटे लड़के ने कद्दा भाई, तुम्हें इस बात का भी खयाल है कि डाक्टर 
साहब ने क्या कहा था। डाक्टर साहब ने चलते २ कहा था कि दवाई 
हिला कर पिलाना । बस अघ क्या था, बड़े भाई ने झट से मां के 
दोनों हाथ पकड़ लिये ओर दूसरे ने मां की दोनों टांगों को कस कर 
पकड़ लिया और बड़े जोर से हिलाने लगे । मां ने चीखना शुरू किया 
कि अरे, मर जाङ गी, मुझे मत हिलाओ। पर दोनों भाई अच्छी 
तरह से जानते थे कि दवाई पीने को. तो मरीज मना करते ही हैं । हम 
सी तो दवाई नहीं पीते थे | परन्तु बड़ी बीमारियों में मरीज की नहीं 
सुनी जाती दै । उन दोनों ने मां को अच्छी प्रकार से हिलाना ग्रारम्भ 
किया ओर जब देखा कि यह्‌ तो बेहोश होने लगी तब रुक कर दवा 
पिलादी । मां के अन्दर अभी थोड़ी सी सांस बाकी रह गई थी अतः 
फिर थोड़ी देर में जब वह होश में आई, तो लड़कों ने सोचा कि इस 
की दवाई का असर उतर गया इसे फिर दवाई देनी चाहिये । दोनों 
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भाइयों ने फिर माँ को पकड़ा अबकी चार झटकों में खतम कर दिया । . 


( प्रत्येक बात को अलौ आंति समझ कर फिर, उसके अनुसार 


_ काम करना चाहिये। ›` . i 


- ७--खर्ग नरक सब एक समाना 


चार कहार, पालकी ढोने का काम किया करते थे । उन्तको एक : 


दिन उत्सव में भगवानकी सूर्तिको उठाने का अवसर प्राप्त हुआ । जब 
वे भगवान के डोले को ले जा रहे थे तो अचानक भगवान के चरणोंका 
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~ जल उनके ऊपर आगया। जब बे चारों मरे तो उन्हेंस्वगे भिला । चारों | 


. कहा आपको भगवान ने बुलाया है क्योंकि भगवान का डोला जा रहा 
- ` है। उसे उठाने के लिये .चार कहारों की आवश्यकता दे । कहार 


'. सब घरवालों के साथ में तो रहना मिलता था धोझा तो यहाँ भी 


- हमारे लिये नरक । 


दे रद्दे थे तो उसी;बीच में उन्दने कहा--बेटा संसार में कोई. किसीका 


प्राणायाम चढ़ाने को क्रिया बतलाते हैं तुम इसे सोखला और. अपने 


` को बुला लेना। तब आठ दिन पश्चात इम तुम्हें सभी का सम्बन्ध | 
` द्विखलावेंगे उसने ऐसा ही किया। आठवें दिन उसने अपने घर. 
. पर जाकर प्रणायाम चढ़ा लिया। जब घर वालों .ने उसकी यह 
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को स्वर्ग में जाकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई! उम्होंने कहा कि एक दिन 
भगवान के डोले को उठाने से मोक्ष [मल गई और उस बोझा उठाने _ 
से पीछा छूटा । जब वद्द यह बाते कर ही रेहे थे कि इतने सें एक भग- 
वान का सेवक बुलाने आया और पूछने. लगा क्या तुम ही कद्दार हो 
जो अभी यहां आये दो । कहारों ने उत्तर दिया-जी. इमी हैं| उसने | 


सोचने लगे कि इससे तो हमारा वही लोक अच्छा जहाँ पर कि हमें 


उठाना पंडता दै और वदां भो .उठाना पड़ता दै। जैसा स्वगे वैसा दी 


ब अनानना समाससनन, 


८-आसार संसार 


न वारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवत्या- _ 
स्मनस्तु कामाय . पुत्राः ` प्रिया अवंति ! 
एक धनी का पुत्र बड़ा ही भकत था। उसका सारा समय साधु 
सेत्रा में ही व्यतीत होता था एक दिन एक माह्दात्माजी उसे उपदेश 


नहीं दै सारा संसार व्यर्थे है यह समी नाते झूठे हैं । । सभी का स्वाथ. 
मय प्रेम होताहै उघ धनी के पुन्न ने कदा-महाराज मैं नहीं विश्‍वास 
कर सकता । मेरे माता पिता और मेरी स्त्री सभी का सेरे प्रति अटूट 
सम्वन्ध और निस्वाथं प्रेम है | महात्माजी बोले बेटा हम तुम्हें 
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7 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 


= - - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ दृष्टान्त महासागर १३ 


हालत देखी तो वे बड़े घबड़ाये | माँ कहने-लगी अरे मुझसे चाहे कोई 
मेरी जान लेने पर इसकी जान-बचा दे ' पिता और स््ली कहते थे मैं 

अपनी जान इसकी जानके बदले में देदू | इसी बीच में माँ को 

| उस मद्दात्मा का ध्यान आया लड़के का पिता उस महात्मा को बुलाकर 
लाया भेद्दात्माजी ने सभी को इस प्रकार बिलाप करते हुए देखा झर 
छुना कि इनमें से प्रत्येक जान देने को तैयार दै। चन्ने कहां कि भाई 
गिलास जल लाओ । उस जल में महात्मा जी ने कुछ बूरा घोलकर 
कहा माई जो इसे अपनी उम्र दे सकता हो वह ' इसे पीले इसे पीने 
'चाला आदमी सर जायगा और यह्‌ जिन्दा हो जायगा । पहिले उसने 
। "माता पिता से पूछा कि आप पी लीजीये । वे कहने लगे महाराज पहले | 
ओप हमारी जन्म पत्री देख लीजिये कि हमारे और पुत्र द्वोंगे या. 
नहो ।.हसारी तो अभी ऐसी उम्र है ।क पुत्र इत्यादि हो सकते हैं । माँ 
बाप का उत्तर प्राप्त कर मह।त्मा जीने उसकी स्री से पुछा कि तुम्हारा' 

क्या विचार हैः उसने उत्तर दिया कि मेरे माँ बाप धनी हैं में तो वहां 
अपना जीवन अच्छी प्रकार से बिता सकती हूँ लड़के ने जब यह 

सारा ह सुना तो उसकी समझ मैं आ. गया क्रि यह सारा संसार 

झूठा र्पँ ; ! 
_६-अकल अकल का फेर : 
इ 
और लाख रके का सेर 

एक दिन एक वैश्य का पुत्रकथा सुनने गया वहां उसने सुनाकि 

सुखाद्‌ गिरजापत अर्थात ब्राह्मण अग्नि मुख हैं। इसका उसने आशय 
निकाला कि ब्राद्यण के मुख से अग्न पेदा होती दै. जब वह एक ` 


कार्य वश गाँव से शाइर जा रहा था तो रास्ते. मेंउसे चिलम;पीन को 
| आग की आवश्यकता पड़ी और बिचोर किया. कि क्या किया जाय। 
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इतनी ही देर में उसको निगाह मन्दिर में लेटे इए एक ब्राह्मण. पर 
` पड़ी।'उसक्ो कथावाली. बात ध्यान में आगई तथा पास में रखा एक 
` उपला। कंडा ) हाथ में उठाकर ब्राह्मण महाराज के मुह में ठू'स दिया 
` ब्राह्मण महाराज ने क्रोधित होकर वैश्य पुल्र को उसकी उइडता पर 
पीटना आरम्भ किया थोड़ी देर में .कुछ आदमी इकदूने हुए उन्होंने 
इस शुस्ताखी का कारण पूछा तो वैश्यने सब स्पष्टं बतला दिया। सभी 
इसकी मूखेता पर हंसने लगे और कहने लगे कि अकल अकल का 
'. फेर ओर लाख टके का सेर । 725 
| (प्रत्येक धात को तर्क की कसौटी पर कस लेना चाहिये ) 


१०-अति लोभ 
अति लोभो न कर्त । 


पारस पत्थर की बटिया के स्पशे से लोहा सोना दो. जाता है - 


` ` एक मद्दात्माजी ने अपने शिष्य को यह पारस की बटिया आठ दिन के 
' लिये दी और कहा कि इससे तू लोद्दा से सोना बनाले ताकि तुझे फिर 
मुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता न.पड़े। इस बटिया को लेकर जब 
.शष्य घर में आया तो विचार किया कि में बाहर से काफी लोहा 
मंग्राल ताकि मेरे पास खूब सोना होजायगा । ऐसा विचार कर उसने 
लोहा मंगाने के लिये बाहर आदमी. भेज दिए । किंसी कारणं से सात 


दिन तक लोहा न आ सका। आठवे' दिन जब बाबाजी ५२ बजे आये 


तो उन्होंने अपनी बटियां को मांगा । उसी समय आदमी आकर बोला 


लालाजी आपके लोहे की गाड़ियां उघ हें । लालाजी ने -कहदा महा- | 
राज अभी एक घन्टे भर में में आपको दे दू'गा । महातमा ने मनाकर _ 


` दिया । फिर लालाजी ने .सोचा कि घर के ही लोहे को सोना बना 


हे ताये क्या होता दै जब चिड़िया चुग गई खेत । 2, 
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इस द'टान्त-का आशय यह दै कि परमात्मा स्वरूप महात्मा ने 
आत्मा स्वरूप शिष्य को. आठ दिन के लिए अर्थात्‌ इस जीवन के. 
अर्प काल के लिए देह स्वरूप यह पारस की बटियो दी है। उसका 
सद्प्रयोग कर इस सांसारिक माया मोह के चक्कर से दूर कर अपने 
जीवन को-निभाना चाहिये ऐसा करने के पश्चात्‌ मनुष्य सुवणं रूप 
मोक्ष को प्राप्त कर सकता है अन्यथा हृष्टांत में बतलाए हुए शिष्य 
अली भांति अधिक लोभ में फँसने से डूब ही जाता। वह इस | 
संसार सागर से पार नही हो सकता । लोभ बहुत ही बुरी यस्तु हे 
कहा भी दे। 
लोभो न कतव्य॑ लौभं नेव पंरित्यजेत्‌ - 


११-लाता ४ 


जाको राखे साइयां मार सके नहिं कोय | 
बाल न बांका करि सके जो जग बेरी होय |। 
एक बद्देलिया जंगल में शिकार के लिए गया वहाँ पर उसे. एक 
बूतर और कबूतरी का जोड़ा घोंसले में बैठा अपने बच्चों के साथ 
आनन्द मनाता हुआ दिखाई दिया । बहेलिये ने देखा कि यहां तो - 
प्रहुत शिकार मिल जायेंगे। अब उसने अपना तीर. संभाला और 
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निशाना बांध लिया । इतने में कबूतर की निगाह 'ऊपर की ओर गई ` | 


ओर देखा फि पक बाज चक्कर लगा रहा था जव उसने नीचे देखा 
वो शिकारी तीर संभाले हुए खड़ा था । अब बेचारे कबूतर कबूतरी | 

दोनों बड़ी आपत्ति में. फँस गये ।. उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना करना | 
आरम्भ किया कि हे प्रभु आपद्दी हमें इस आपत्ति सें बचा सकते हैं। 

हवर ने उनकी प्राथना सुनली । अचानक एक सांपने आकर बहेलिये 
व में काट लिया और बहद्देलिये के हाथ से तीर छूट कर बाज के 
जा लगा। इस प्रंकारसे इश्वरकी कृपासे उसके दोनों शत्र नष्ट होगये। 
असिक्षितं तिष्टति देव रक्षितं , 

 रिसुक्षतं देवहतं विनश्यां । (पंच तत्र) 
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१२-शक्ति. 
अपकटी कृत शाक्तिः शक्तोपि जनस्तिररिक्रियां लभते । 
द्वितीय विश्वयुद्ध का समय था, फौजियों की धाक थी, रेल | 
गाड़ियों में तो फौजियों के सिवाय किसी की चलती ही नहीं थी । एक | 
दिन हिन्दुस्तान के प्रधान न्यायाधीश को कहीं जाना था । जसे ह| 
फरट क्लास के डब्बे में उनके नौकर ने सामान रवखा एक फौजी ने 
आकर उनका सभी सामान फेंक दिया । जंब नोकर नो जाकर न्याया 
घीश महोदय से कहा तो वे स्वयं वहाँ पर आये | फौजी ने सा | 
असभ्य व्यवहार उनके साथ किया । उन्होंने वापिस लौटकर स्टेशन 
मास्टर को अपनी सचना देकर वहीं पर अपनी अदालत लगा कर 
और उस फौजी को नौकरी से अलग कर दिया । ठीक भी है.जलती 
हुई अग्नि यदि ढकी हुई होती है तो उसे सभी. लांघने का साहस करं 
सकते हैं । परन्तु जब उसका ढक्कन अलग कर दिया जाता है तो उसे 
लांघने की किसी की दिस्मत नही होती । 


१३-संगति 


कविरा संगति. साधु की हरे और की व्याधि। 

संगत बुरी असाधु :की आउों पहर उपाधि॥ 
किसी पेड़ पर एक गिद्ध रंहा करता था | बढ़ापेके कारण उसके 
सम्पूणे अंग. शिथिल हो गये थे और घह भोजन तक प्राप्त करने में 
असमर्थे था | वृक्ष पर रहने वाले पक्षि योंने'उसकी इस दयनीय अवस्था 
को. देखकर उसे अपने भोजनमें से थोड़।-थोड़ा देने का विचार किया | 
उनके द्वारा दिये गये भोजन से वह अपना आवन चलाया करता था 
और उनके बच्चों की रक्षा किया करता था। एक दिन पंक बिल्ली 
` पक्षियों के बच्चों को खाने के लिये आई.। पक्षियों के बच्चों रो बिल्ली 
को देखकर शोर मचाया । गिद्ध भी उनको आबाज से चौकन्ना दे 


| 
| 
| 
| 
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करना प्रारभ किया ओर कहा कि आप बृद्ध हैं. अतः मैं. आपके :अनु- 
भत्रों से लॉ उठाना चाहती हूँ। मैंने धर्माचरण करना प्रारम्भ कर 
द्या है । अतः आपसे मैं धमे की बातें सुनने के लिए आया कलगी । 
गिद्ध दूस़की चिकनी चुपड़ी बातों में आगया। वह बिल्ली प्रति दिन : 


| 


. धम कथा सुनने के लिए वहां आती ओर दो चार पक्षियों के बच्चों को 


चटकर उनके पंखों को उस पेड़ की खातर म॑ रख देती थी । पाक्षयां 
ने इसका पता लगाना प्रारम्भ किया । जब उन्होंने पंखों को खातर सें 
रखा पाया तो समझ निया कि यह सब इसी की करतूत हैं अतः उन. 
पक्षियों ने क्रोधित द्रो उस शिद्ध को मार डाला.। ` 
दुष्टों की संगतिसे सदेव दुख ही मिलता है अतः दुष्टों की : 
संगति से निरति और सञ्जनों की संगति में प्रत्त होनी चाहिए । | 
( सञजन व्यक्तियों के साथ से मनुष्य की उन्नति होती दे. और - 


ढुगु णों के समावेष नहीं हो पाता। दुष्टों के संग से दुगुण उत्पन्न 


होते और चित्त अशांत रहता है । 


१२४-्लेच्छ और देवता 
बकरी पाती स्वात है ताकी खींची खाल। 


` जो बकरी को खात दे ताको कोन हत्राल ॥ 
'मथुराजीक पण्डे बड़े, धार्मिक होते हैं । एक दिन एक पण्डाजी | 


एक मुसलमान रईस के यहाँ बैठे हुए गें उड़ा रह थे। खाँ साहब ने 
'पूछा-पण्डाजी आप मुसलमान को स्लेच्छ क्यों कहा करते हैं । पण्डाजी 


ने उत्तर दिया. अजी खाँ साहब, आप तो ऐसी बातें पूछा करते हैं 


. बिलकुल ही अजब हो।. आप गोश्त खाते हैं इस कारण से इम 
` आपको स्लेच्छ कहते हैं । मियांजी ने पण्डाजी से पूछा--अच्छा. तो 
| अपप एक बात बतलाइए कि पेड़ों में प्राण होता है या नहीं। पण्डाजी | 
"| ने उत्तर दिया जी हां होता है । अब खाँ साहब की चढ़ बनी. और चह 
„| बोले कि ठुम पेइांका गोश्त खातेहा त! हम जानवरोंका गोश्त खाते हैँ ।' 
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फिर हमें और तुममें दया अन्तर है। पण्डाजी भी उस >मय भंग 
की तरंग में बे ठे थे । उन्होंने उत्तर दिया कि खा साहब [पंड जल से 
वेदा हते है. और पशु पक्षौ मूत्र से | जो भेद जल और मल मे हे 
, चही भेद स्लेछ और देवता में दै। - क 
$ 5 Se 
Egon १प५-या खुदा 
| एक पण्डितजी की एक मियां जी से दोस्ती थी । जब बह 
. पण्डितजी से भोजन की बातें सुना करता था तो उसके मुँह में पानी 
अर आता था । एक दिन पण्डितजी से भियां जी ने कद्दा-महाराज, | 
किसी दन आप मुझे भी भोजन सें ले चलिये। पण्डतजी ने कहा-- 
आजही चलेंगे । मियांजी को पण्डितजी ने खूब चन्दन लगाया गले 
में माला डाली बातें करने को मना कर दिया ओर कदा कि be 
तुमसे कोई पूछे कि ,तुम कौन दो तुम कहना ब्राह्मण फिर पूछे कौन 
` ब्राह्मण हो तो कहना गौड । . .. i ी 
` ्यांजी पण्डित जी के साथ भोजन करने : के लिए गये वहाँ 
पर चे शांत बे ठे रहे | अब उनके पास आलू का.रसादार सारा समाप्त 
. होंगया तो उन्होने एक आदमी से कहा जरा.सा शोरुआ ले आओ | | 
१६ | आदमी ताड़ गया कि यदद पण्डित नहीं है। जब सभी उठने लगे तों. 
(5 / इन्होने मियांजी को अलग बुलाकर पूछा आप कौन हैं भियाँजी ने | 
८ कहा--त्राह्मण। उन्होंने फिर पूछा कोन ब्राह्मण मियाँजी ने बड़े तपांक' 
से उत्तर दिया-गौड। उन्होंने पूछा--कोन गौड़? मियांजी चकरा 
, गये बोलं उठे-या खुदा गौड़ों में भी और। . , 2 
| . ` - ( वास्तविकता थोड़े समय तक ही छिपाई जा सकती दै झन्त | 
| मंबहसष्टददोद्दीजातादे। ` nS 


| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
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| ६-वचार 
) बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय । 
` ` क्रोम बिगारे आपुनो जग में दोत हसाय ॥ 
व्न्लि को एक लालाजी ने सपना देखा .के प्रातःकाल पंक बौद्ध 


सन्यासी आयेगा और तुम उसके सर पर . डंडा मार देना वह सोना 


हो जायगा । यह स्वप्न झूठा नहीं हैं सें लक्ष्मी देवी हूँ तुमने मेरो बहुत 
पूजा की है अतः यह तुम्हें उसका प्रसाद भिलेगा। प्रातः उसी वेषवाला 
साधू आया । उसको देख कर लालाजी को स्वप्न की याद आ गई 


ओर उन्होंने उसके डण्डा जमा दिया । स्वप्न के अनुसार तरह संन्यासी . 
सोना हो गया। इन्र किस्से को एक नाई बठा हुआ देख रहा था। ' 


` उसने सोचा कि यह सभी बौद्ध सन्यासी मारने से सोना. हो जाते हैं 


अतएव वह बोद्ध चेत्य (मठ) में गया । वहाँ के प्रधान भिक्षु से भोजन - 


के लिये प्रार्थना ही । उसने उत्तर दिया हम ब्राह्मण नहीं हें जो किसी के 
यहाँ भोजन करने जांय। हस तो केवल भिक्षा मांगने जाते हैं । नाई 
बड़ा चंट था उसने ४हा-महाराज मैंने आपकी धार्मिक पुस्तकें लिखवा 
कर अच्छे कपड़ों में बाँध कर आप लोगों के लिये रक्खी हैं अब आप 


मित्र के बहाने ही उन्हें ले आइये! वह भी इस लोभ में आकर बात - 


को मान गए। जब बे घर पर पहुँचे तो नाई ने दरवाजा बन्द करके. 
उनके सर पर डण्डे मारना :प्रारस्भ किया । बेचारे सन्यासियां ने 
.चीखना प्रारम्भ किया । इतने में पुलिस के लोग आगए और इस दुष्ट 
| नाइईकोलेगये। - 

| ( प्रत्यक्ष कार्य को अच्छी प्रकार से विचार दर करना चाहिये ) 


७--विश्वांस रे 


एक दिन एक ब्राह्मण को कहीं से दान में एक गाय का बछड़ा 
“मित्ना । बछड़े के छोटा होने के कारण त्राह्मण भद्दाराज उसे कन्धे पर 


` लेकर अपने गाँव जा रहे थे । कुछ ठगों ने ब्राह्मण के बछड़े को देखा 
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उसे देखकर उनका मन ललचा आया ओर उन्होंने उसे।डीनने का 
जाल भी रच लिया । थोड़ी सी दूर पर एक ठग जेठ गयाःओर जब | 
ब्राह्मण महाराज पास में आये तो कहा-मद्दाराज यह कु तो बड़ा 
सुन्दर दै ब्राह्मण ने कहा-यह कुत्ता दै या बछड़ा | ठग ने कर[-- व छड़ा 
हगा महाराज ? परन्तु ब्राह्मणों को कुत्ता सर पर रखते शोर नहीं 
देता। कुछ आगे दूसरा ठग बैठा था उस ठग ने पूछा महाराज कुत्ता 
बेवोगे। ब्राह्मण को शक हुआ कि यह कुत्ता तो नहीं दै उसे देख कर | 
ब्राह्मण बोला नहीं और आगे चल दिया । तीसरे ठग ने ब्राह्मण को 
देखकर कहा-महाराज, यह तो पागल कुत्ता है आपको खा जायगा 
यंह कहकर भागने लगा और ब्राह्मण भी बछड़ा छोड़ कर मांग खड़े 
हुए। 


PE SESS EE OEP ७»००->-मम>लव न +न >> न 


. ( अपने ऊपर-हृढ़ विश्वास रखकर ही संसार में चलना चाहिये | 
क्योंकि प्रत्येक स्थान पर धोखा मिल सकता है ।.) 


१८--भम 
कामक्रोधौ महा शत्रू देहिनां -सहजाबुभी । : 
यमुनाजीके किनारे एक तपस्वी तपश्चयी करते थे वे बड़े ज्ञानी : 
. .ओर संयमी थे । परन्तु एक दिन एक नवयुवती उसके निवास स्थान 
५ ५ के पास से निकल कर गई | तपस्वी उसको देखकर उस पर आसक्त हो | 
© | गया। भाग्यवश वहु स्त्री उसी के पास के घर में ही आई थी । तपस्वी | 
” / को उसके पास जाने की उत्कंठा हुईं। परन्तु शादी के -पश्चात्‌ दूसरी | 
` बार आने के कारण तथा अधिक स्वरूपवती होने के कारण वह घर | 
' -से नहीं निकलती थी. तपस्वी मौका देखकर घर पर गए। और 
| किवाड़े' खोलने को छुन्डा खट खटाया स्त्री ने अपना पति जानकर 
। किवाड़े खोलदी। जब ब्राह्मण ने उस स्त्री को देखा तो अपने कामातुर. 
ह होने का वृतांत कहा स्त्री ने उससे बचने के लिए किवाड़ बन्द्‌ करने का 
' प्रयत्न किया और तपस्वी ने अन्दर जाने, इसी झगड़े में दोनों 


" _  _CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. -. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
हि| 


# ठ Digitized by Arya भर्व Chennai and eGangotri 


A च५्टान्त मद्दासागर RR 


किवाडों के!घरीच में उस तपस्वी की गईन फैंस गई और वह मर गया। 

वासे[व में कामुकता सबपे बड़ा शत्रु है। मनुष्य को इस पर 
संयम रखन्‌- चाहिए । इन्द्रिय निप्र अत्यन्त कठिन है गीता में भो 
कहा दै कि/स चंचल मन पर काबू रखना चाहिए | 

“्वञचलं हि. मनः कृष्ण । प्रमाथि बलवदूदृढ्स, 

तस्याहं निम्र सन्ये वायोरिव ` सुदुष्करम्‌ । 


१8६-—काम 

पिता पुल्लौ मद्दावीर्यों काम क्रोधौ दुरा सहै । 

बिजत्य सकलं विश्वं वतेते जय काशिने॥ 
एक राजा चढ़ाई करने के लिए किसी बहुत दूर स्थित देश पर 
राया ] युद्ध में अधिक समय लगने के कारण उसे कई वष व्यतीत ददो 
गये । एक दिन उसकी एक कामातुर रानी ने एक सुन्दर से साहकार 
फे लड़के को अपनी खिड़की से देखा | तब उसने अपनी बांदी को बुला 
कंर उस साहूक्ार के लड़के को बुलाया। बांदी ने जाकर क॒द्दा कि 


. आपको रानी साहब ने कुछ जवाह्दिरात खरीदने को बुलाया है। साइ- 


कार का बेटा उस बाँदी के साथ महलों में आया। रानी ने उससे 
अपने मन की इच्छा कद्दी । इतने में खबर मिली राजासाहन महल के 
द्रवाजे पर आ गये हैं। रानी ने चुपके से उसे पाखाने में छिपां दिया 


-राजा साहब ज्योंही आकर बेठे तेसे दी उन्होंने कहां--मुमे पाखाने 


जाना है | अब उसे नीचे पाखाने में छिपा दिया राजा साहंब ने अच्छी 


प्रकार से उसके ऊपर पाखाना फिरा । बाद में वह वहाँ से निकल कर 


घर जाकर नद्दाया और अपनी शुद्धि की । दूसंरे दिन फिर रानी ने उसे | 
बलाया तो उसने उत्तर दिया कि परऱस्त्री से प्रेम करने की इच्छा करने 
का तो फल सैंने पालिया है यदि प्रेम करूँगा तो न जाने क्या होगा । 

( काम और क्रोध.को जीतकर मनुष्य संसार में अपनी कीत 


की पताका फंहरा सकता दै । 
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एक लाला जी ने जो निपुन्नी थे बड़े प्रयत्न किए किं! उनके कोई 
पुत्र हो, परन्तु वे सभी असफल हुए।' एक रात्रि को पलंग! पर बैठे २ 
वह अपनी स्त्री से प्रेम ळी वातीलाप कर रहे'थे तब स्त्री जे कहा कि 
अगंर ईश्वर हमें पत्र दे दे तो हम कहाँ सुलावेंगे। लालाजी ने | 
कहा कि बीच में इशारा करके कहा कि बीच में और थोड़ा सा खिसक 
गए | स्त्रो.ने कह्दा कि यदि दूसरा पुत्र हुआ तो लालाजी थोड़ा सा | 
{खसके और कहने वाले थे कि यहाँ पर वे धड़ाम से नीचे आ गिरे 


और टांग टूट गई। वे समझ गए कि संसार के झूठे बन्धन हैं जब 


. झूठा बेटा इतना कष्ट देता है तो सच्चा न जाने प्राण ही लेलेगा । 


(संसार से समता रखना अपने को आपत्ति में डालना दे । ) 


२१--भारत का विद्वान 


_ एक बार यूनानी विद्वान्‌ अरस्तू भारत में आया । उसने भारत | 


. के दाशेनिकों के बारे में काफी सुन रखा था। एक दिनं उसने एक 


महात्मा के बारे में पता पाया जो यूनानी सेना के. पड़ाव से कुछ ही दूर 
जंगल में धूनी रमाये पड़ा रहता था । अरस्तू को अपनी योग्यता का 
बड़ा रावे था । उसने एक चाँदी के कटोरे में लबालब मक्खन भर कर | 


` उस साधू के पास भेजा । स्राधू ने उस कटोरे को देख कर कुछ सुझयां 


मरावाई और. सब मक्खन में लगाकर उसके पास लौटा दिया।. 
अरस्तू इसे देखइर बड़ा प्रभावित हुआ और कद्दा कि मैं अब स्वयं उस | 
साधू से मिलने जाऊंगा । नोकर ने पूछा--महाराज आपने.यह क्या - 


- किया था। अरस्तू ने उत्तर दिया कि. मैंने घमण्ड के कारण कटोरा 


मक्खन से भरकर भेजा था। जिसका. आशय था कि मेरे दिमाग में 
बहुत चीजें भरी. हुई हैं जिसमें हिन्दुस्तान की एक भो चीज नहीं समा | 


सकती परन्तु उसने सुइएऐ' लगाकर बता दिया कि हिन्दुस्तान आपके | 
दिमाग में भी काफी चीजें रख: सकता है। - 
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कव्या पारेष व्यापारः योनः कतु मिच्छति । 
।लखलु निधन याति कीलोरपाटीप बानरः | ( पंचतम्त्र ) 

_ षर के समय भोजन करनेफे लिये बढ्ई लोग पेड़ का आधा 
चिरा ईआ छोड़कर चले गये। वे उसके .बीच-बीच में काठ के खू'टे 
रूगा गये थे, ताकि. वह मिल न जाय | एक बन्दर ने आकर उसके 
ऊपर बेठ कर खू'टे उखाड़ना शुरू किया। साग्यवश उसके अडकोष ' 
लख्तों के बीच में आशये और दोनों पेड़ के पहले मिल गये और बन्दर 
सरगया। ` . ; । 

` ( हर एक बात में टाँग फँसाने वालों की यद्दी दशा ददोती दे। ) . 


.२३-बुढापा . 
एक साहूकार बड़ा मालदार था। उसके कई बेटे थे। जब बह. 
बद्ध हुआ तो बेटों ने कद्दा-पिता री आप कुछ काम सत किया करिये। 
सिफ आप दरवाजे पर रहदा करिये और अम्दूर जाकर चौके में भोजन 


~ 


कर आया करिये । साइुकार ने यही किया । इससे बहूओं की स्वतंत्रवा 
में बाधा पड़ती थी । अतः उन्होंने कहा कि इनके भीतर बाहर जाने में 
हमें बड़ी दिक्कत रहती दे और ये सारा दरवाजा थू थूक कर गन्दा 
कर देते हैं । बेटों ने बात मानली और पिताजी से कहा-आपको बढ़ा 
-कष्ट रहता दोगा यहाँ अतः आप ऊपर के कमरे में रहा करिये। बहाँ ' 
. हम एक रस्सी बाँध देंगे और नीचे घन्टी बाँध देंगे। जब आपको 
* {ककसी वस्तुं की आवश्यकता हो तभौ उसे हिला दिया कारये , बेचारा | 
बुड्ढहा पिता इसी प्रकार से अपने दिन काटने लगा एक दिन छोटे पोते 
“ भे खेलते खेलते उस घण्ठी को तोड़ दिया। बेचारे बूढ़े ने; बहुत रस्सं 
खींची पर कोई न आया । फ़लतः भूखा प्यासा वह बढ़ा मर राया । | 
. ( सत्य दै संसार में सभी का म्रेम स्वार्थमय होता दै किसी का 
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निस्वार्थ प्रेम नहीं होता ।. जिसका निस्वार्थ प्रेम होता है .ह मनुष्य 
मनुष्य नहीं देवता है । पक ् धर 


.. २४--धन 8 
चार दोस्तों को एक धन की एक थैली मिली । थैली को लेकर ये 
एक बगीचे में आये। एक साथी ने कहा यार-भूख लगी है, चार 
रुपये की मिठाई सँगालो । दो साथी मिठाई लेने गए उन्होंने सोचा कि 
इस मिठाई में विष मिला ले चलो वे मर जायेंगे और धन दम दोनों 
को ही मित्र जावेगा । उधर दोनों ने.सोचा कि इन्हें आते ही बन्दूक से 
मार दो। हम दोनों धन बाँट लेंगे। जैसे उन्होने लाकर मिठाई रखी 

उन दोनों ने उन्हें बन्दूक से मार दिया। जब चे रुपया बाँटने व:ले थे : 
उन्होंने सोचा कि पहले मिठाई को खालें जैसे उन्होंने मिठाई खाई विष | 
' ` के प्रभाव से वे भी मर गये । न § 

( धन बड़ी बुरी वस्तु दै इससे मित्र शत्र बन जाते हैं ) 


\ ——— ववमक 


.२५-जेसा नाच नाचे, तेसा काछ काचे 
एक बहुरूपिये ने आकर एक राजा को नर्तक्ी,का स्वरूप बना 
कर दिखलाया तथा बड़ा सुन्दर नृत्य भी किया । राजा ने कद्दा-भाई 
किसी द्नि एक वैरागी का सवांग ओर दिखलाओ । बहुरूपिये ने कह्दा 
अच्छा छ: मास बाद दिखलायंगे। छः मास बाद वह बहुरूपिया | 
मदात्मा का रूप धारण र उसी नगर में आकर बेठ. गया। सभी... 
` इसकी ओर देखते बातें करते और कुछ न कुछ देते थे! परन्तु उसे 
किसी चीज से मतलब नहीं था । इसर बात की खंबर सुनकर राजा भी | 
b सम्पूर्ण कुटुम्ब के साथ उसके द्रान करनेके लिए आया और १०अय्चेलियां | 
„ भेट की परन्तु महात्मा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया । दूसरे दिन वह | 
बहुरापया अपने कपड़े पहिन कर राजा के पास आकर इनास साँगने | 
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| लगा। राजा, ने कहा कैसा इनाम बहुरुपिये ने सारा किस्सा कह दिया | 
| राजा बोला!-तो तुमने वह १० थैली भेंट क्यों नहीं ली । बहुरूपिया 
| बोला सहारा. फिर वैरागी झा रूप आधा रह जाता । 
| (किसी काम को ठीक ठीक रूप से करना ही कार्य करना है) 
LR ६-बुराई 
| २६-चुर्‌ | 
| . एकराजा तथा एक महात्मा का इस बात पर झगड़ा चलता 
। था कि राजा कहता था गृहस्थाअम में कोई बुराई नहीं है और महात्मा 
| जी कद्दते थे कि यह बुरी वस्तु है । एक दिन राजा को महात्माजी एक 
| ऐसे रास्ते पर ले गये जहाँ के रहने वाले चमड़े का काम करते थे । 
'राजा ने चमड़े की दुर्गन्ध के कारण नाक बन्द करली और कहने लगे 
कि यहाँ के रहने वाले केसे रहते होंगे। मद्दात्माजी ने उत्तर दिया कि 
| जिस प्रकार आपको गृहस्थाश्रम में रहने का कारण वहाँ की बुराइयाँ 
| | नहीं मालूम पड़ती वैसे ही इन्हें दुरीन्ध में रहने के कारण दुन्ध 
का वा नहीं होता । चे भी आपकी भांति दुर्गन्ध के आदी हो 
| गये हैं। ` 


( अपनी बुराई अपने द्वारा नहीं दिखाई | पड़ती है ) 


. २७-सांच कों आँच नहीं | 
एक स्कूल में एक राजो की लड़की जिसका नाम लैला था और 
एक मजनू नाम का लड़का पढ्ने. जाते थे। उनमें प्रेम हो गया राजा : 
| ने यह वार्ता सुनकर लड़की का पढ़ना बन्द कर दिया। परन्तु राजा ने 
| मजनू' की बुरी हालत देखी तो लेला के आम्रह से यह आज्ञा कर दी 
| कि मजनू' जहाँ सी जिस किसी दूकान पर' खाना चाहे खा सकता 
_है उसका खर्च राज्य सें मिलेगा! इस बात को सुनकर सभी भूखे 
_आदसी मजनू' बनकर चाहे किसी दूकानदार की दूकान पर खाना 
|खाने लगे। अब तो हजारों मजनू' बन गये । राजा ने अपनी पुत्री लैला 
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_. कमरों में आकर पलंग पर सो गये । कुछ समय. पश्चात्‌ जब [ 
` आया और उसने चेले को.पलंग पर सोते देखा तो उसे उठाया । 
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से पूछा कि So कितने मजनू' हैं उसने .उत्तर दिया केव ९ | 
` चे सभी हाल लैला को बतलाया ! लेला ने कहा सांचे झूठे; ही पहिचान | 


तब होगी जब आप एक लो दे के खस्भे के ऊपर सेरा जिस रखबा | 
कर उसके चारों ओर आग लगवा दें । सच्चा मब. द वह आग 
की चिन्ता न कर मेरे पास आ जायगा । राजा ने यही किध हः । 
मजनू” आग की चिन्ता न कर लंला के पास चला गया लला 
हाथों में उठा लिया | सभी झूठे मजतू' भाग गये । ' | 
( सत्य की जय होती है ) a | 
{4 | 


a, >-_०»न 


" २८-बनावद 

एक गुरू और चेला दोनों गंगा स्नान को जा रहे थे । अचानक 
उपदेश करते करते गुरू ने ` चेले से कहा--चेटा बनना नहीं चाहिए 
वास्तविकता में ही आनन्द है। जब ने चलते चलते एफ बगीचे में 
पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक राजा का बगीचा है वहाँ पर पलंग 
इत्यादि सभी की सामिप्री मौजूद दै। गुरू और चेले दोनों भिन्न १ 


राजा को देखते कहने लगा कि हम तो साधू हैं राजा ने क्रोधित. होक 
` छसे वहाँ से निकाल बाहर किया । जब वह दूसरे कमरे में गया तो 
गुरूजी दिखलाई पड़े । गुरूजी को नौकर ने जगाया तो गुरूजी बढ़े 
अलसाये हुये से लापरवाही से उठे उन्होंने चेले की भाँति उठते हुए व 
: नहीं कद्दा कि सें साधु हू वरन्‌ शांत दी रहे | राजा ने उन्हें दे खकर कई 
यह साध मालूम पड़ते हैं। अतः इन्हें बाहर का मागं बतलादो औं 
कह दा कि यह हमारे साधुओं के रहने के-स्थान में आकर रहें । व 


' इनके भोजन का भी इन्तजाम द्वो जायगा | र 
(बनने से आदमी समझते हैं: कि यह. वास्तव सें दै नहीं 


\ हू 
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बनने की वृ।रिश कर -रहा दै। अतः वे विश्वास नहीं करते । प्रत्येक 
को अपनी भस्तविकता सें ही रहना चाहिये । ) 

|) ’ BRE 


a 

२६-सन्या्ती _ 

> = & हे ॑ . 5 

वेराज्ञ होने के कारंण एक राजा ने अपना राज पाट त्याग कर 
सन्यास ले लिया । 'एक दूसरे राजा को जब यंह डृतान्त ज्ञात हुआ तो 
वह उस धर्मात्मा राजाके दर्शन करने आया । वहाँ उसने देखा कि तरह 
साधु राजा बड़े ठाठ के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता है राज्य 


के त्यागने के पश्चात भी वह साधुओं का राजा बना हुआ है | इसे | 


देखकर दूसरे राजा ने कहा महाराज कृपया कल मेरे यहाँ भोजन करने 


चलिये। दूसरे दिन जब वह रोजा साध्‌ दूसरे राजा के यहां भोजन . 


करने गया तो वहाँ उसने देखा कि साधारण कलई के थालों में चने की 
रोटियाँ और दाल रखी हुई है साधु राजा.को बड़ा आश्चर्य हुआ और 
र .. बोला-यह क्या है ? क्या आप प्रतिदिन यही भोजन करते हैं । राजा. 
ने उत्तर दिया मद्दाराज में राज्य से कुछ नहीं लेता बल्कि स्वथं कुछ 
किताबें इत्यादि लिखकर जो रुपया पेदा करता हूँ उसीं से अपना काम 
चलाता हूँ । इस बात को सुनकर वद्द साधू राजा बड़ा लज्जित हुआ 
और उसने राज्य से धन लेना छोड़ 'दिया तथा तपस्वियों का जैसा 


जीवन चलाना आरंभ किया। . | i 
( सांसारिक वस्तुओं को छोड़ देने वाला पुरुष ही सन्यासी है 
'चाद्दे वह गृहस्थ में ही क्यों न रहे सांसारिक वस्तुओं को न: छोड़ने ` 
वाला चाहे बन में ही क्यों न रहे वह सन्यासी नहीं हो सकता। ) 
' २०-आत्मा परमात्मा . 
. इरवर अंश जीव अविनाशो । ` 
'एक शिष्य ने गुरू से वहस करना आरंभ किया कि आत्मा पर- 

मात्मा एक नहीं हो सकते हैं | तब गुरू ने उसे थोड़ा सा गज्ञाजल लाने 
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को कहा । वह शिष्य कमंडल सें जल ले आया ओर न लीजिये | 
गुरूजी; यह जल सें आपके लिये लाया हूँ | गुरूजी ने कह]-पुन्न मैंने | 
तो तुमसे गंगाजल मंगाया था | शिष्य बोला शुरूजी यह'गंगाजल ही | 
तो है । गुरूजी ने पुनः प्रश्न किया-अरे, इसमें न कछुए, २गर इत्यादि | 
` 'जन्तु हैं न नाव दै न मनुष्य ही स्नान कर रहे हैं यह गंगाजले नहीं हो | 
सकता । शिष्य ने उत्तर दिया महाराज यद्द तो गंगाजल का थोड़ा सा. 
-अश दै इसमें यह सभी -बातें कैसे द्वो सकती है। गुरूजी ने अब 
समझा कर कहा जसे इसमें यह सभी गुण नहीं हो सकते हैं बैसे ही | 
` परमात्मा के समी गुण और शक्तियां आत्मा में नहीं हो सकती परंतु | 
- जैसे यह बात सत्य दै कि यह गंगाजल ही है वैसा यह भी सत्य है कि | 
आत्मा परमात्मा ही है। ` a, , 


. -३१-सत्संग 9 

'महानुभाव संसर्ग कस्य नोन्नति कारकः। ` ` 

पद्मपत्र स्थितं वरि धत्ते मुक्ताफल भ्रियमः ॥ 

वर्षी के कारण एक महात्मा एक मकान के नीचे - आकर खड़े हो | 

गये। वह्‌ मकान एक वेश्या का था । ठंड के कारण महात्मा को कांपता 
. देख उस वेश्या ने उन्हें ऊपर -ब्‌ लाकर दुशाला दे दिया। रात्रि को 
खाना इत्यादि खिलाकर वेश्या महात्मा जी के पांव दाबने.लगी महा- 
त्माजी सो गये । Ee * महात्मा जी उठकर चल दिये | वेश्या जब उठी 
तो इसने अपनी नौकरानी से पूछा कि महात्माजी कहाँ हैं. उसने उत्तर. 
दिया कि वह तो चले गये। वह इस बात से बड़ी प्रभावित हुई और 
महात्मा बन गई। एक राजा ने जो उससे प्रेमं करता था पूछा कि यह 
तुमने क्या क्रिया ? राजा को उसने उत्तर दिया कि में अब वह नीच 
नहीं हूँ जो संसार की ब्‌,री वस्तुओं में कीड़े की तरह लगी रहँ | 


dl SAA QIN a 


८९ 
k . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| . Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 
a दृष्टान्त महासागर २६ 
| f ` 
| ६ _ ३२-परोपकार 
FE " परोपकारः कत्तऽ्यः प्रणांराद्‌ धनैरदि । 
| ५ परोपकारमं पुण्य न स्यात्कमु तैरपि । 
4 च्ट्रसै दुखी एक ब्राह्मण अपने यज्ञों का फल बेचने के लिये ` 
| एक राजा के पास जा रहा था। मार्ग में खाने के लिये उसकी स्त्री ने 
| कुछ रोटियां उसके लिये बांध दी थीं। मार्ग में जब वह कुए के पास .' 
। खाना खाने बौठा तो एक प्रसबिनी कुतिया को बहुत भूखा देखकर सब 
| खाना उसने कुतिया को दे दिया | जब राजा के पास आकर उसने यज्ञ 
| का फल बेचने को कहा तो राजा ने एक ब्योतिषी से पछा महाराज 
इसने सघसे बड़ा कौन-सा यज्ञ किया है । ज्योतिषी जी ने उत्तर द्या 
| इसने एक अत्यन्त भूखी कुतिया को खाना दिया है, वह सबसे महान 
| यज्ञ है ! राजा ने इस यज्ञ का मूल्य ब्राह्मण से पूछा ब्राझण बोला कि | 
| में इस यज्ञ को नहीं बेचू'गा। अम्य कोई यज्ञ का आप फल ले 
| लीजिये राजा ने प्रसन्न होकर उसे काफी धन दे दिया। 
सत्य तन है - 
` परोपकारार्थ यजीव ति.स जीबित। 
( परहित के लिये जो जौता दै उस्ती का जोवन जीवन है।) | 
| २३-मन की अच्छाई -. 
सन एव मनुष्याणां झारणं बन्ध मोक्षयोः। ` 
वन्धाभ विषयोसक्त' युक्तो निर्विषयं स्भरंतम्‌ । i 
एक साहूकार ने मरते समय अपने कुकर्मी बेटे से कहा कि बेटा | 
अब तुम्हारा धन समाप्त हो जाय तों दिवालशाह से ले लेना । जब उस 
कुकर्मी पुत्र का धन समाप्त हो गया तो उसने दिवालेशाद् की तलाश 
की परन्तु संभी प्रयत्न व्यर्थं रद्दा। एक दिन महात्मा ने उससे 
रहने का कारण पूछा उसने स्रारा वृतान्त' कह सुनाया । सह्दात्माजी . 
ने उसे उपदेश देकर कद्दा बेटा यदि मन को ठीक रखो तो हम तुस्हें.. 
उस रां से थनं दिलवा सकते हैं। उस कुकर्मी ने महात्मा जी के 
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` आगे प्रतिज्ञा की | महात्मा जी ने जाकर दीवाल बत! दी । बब | 
साहुकार के बेटे ने दीवाल खोली तो उसमें काफी धन्‌ उसे सिला।| 
अब सादा वृत्ति होने के कारण उसका धन स्थिर हो गया और व| 


|| 


. सत्कर्मा में लग गया । | 
{| 


- © 
३९-—सूखता 

. एक किसान अपने बूढ़े बेल को मार कर गाली दे देकर चला| 
. रहा था पास में ही एक पंडितजी बेठे कथा बाँच रहे थे । जब किसात 
ने बेल.को गाली दी किं तेरा खसम सर जाय बधिया चलती कयां 
नहीं । तब पॉडतजी ने पूछाकि उसके खसम कोन है ! किसान ने कहा 
कि हम हैं | पंडितजी ने फिर पूछा कि यहद गाली किसे लगी किसान 
' ने उत्तर दिया कि जो इसे सममे उसे लगी । 
\ मूर्खा की मूखेता का प्रभाव दूसरों पर ही पड़ता है) : | 

ay > र 


` “-क्रपा बड़ेन को चाहिये छोटेन को उत्पात । 
'एक बाजीगर ने खेल दिखाते २ एक महात्मा की आँखों में 
बाँध दी ओर उनके सिर पर जूता घुमाने लगा तथा लोगों के सार 
के लिये उसने बेचारे महात्माजी के दो चार जूते जमा भी दिये । 
महात्मा जी की आँखों से पट्टी खुली तो आदमियों ने मह्दात्माजी 
बतलाया कि महाराज इसने आपके सर में जूते मारे थे । सहाला 
उत्तर दिया--वेटा:.ठीक ही किया है। भेरा सर घमंड के , 
, झुकता दवी नहीं था। अतः यह ठीक दंड उसे मिला है सभी 
इस बात को सुनकर बहुत प्रभाबित हुए। | त 
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f - [ 
[| एक याजा के महल बनवाने के स्थान के नाप में एक बुढ़िया की 


झोंपड़ी आली! थी । मंत्ियों ने बुढ़िया से झोंपड़ी बेचने की प्रार्थना को 
परन्तु युंदृया ने मना दर द्यां । विवश होकर राजा स्वयं युढ़ियो 


| के पास मकान बेचने के लिए कहने को आया। बुढ़िया ने बातों के . 


| बीच में ही अचानक राजा से एक मिट्टी के बोरे की ओर इशारा करते . 


| हुए कहा महाराज इसे उठाकर मेरी झोंपढ़ी में रख दीजिये राजा ने 


| 
॒ 


.दिया सद्दाराज तब सृत्यु के समय आप इतनी जमीन को कैसें उठाकर 
अपने साथ ले जाँयगे जिससे आपको इतना प्रेम है तथा जिसका 
आप इतना मूल्य देने को. तैयार हैं। राजा अत्यन्त लब्जित हुआ तथा 
उसने अपना महल बिना झोंपड़ी [लए टेढ़ा ही बनवा [लया । . 


` (मह्दानता महान कार्य करने से द्वाता है न कि अपने कार्यों को 
सिद्ध करने से।) . * 


(| 


| 
र 


. ३७--इश्वर ठीक ही करता हे. 

र शस्त्र के लग जाने के. कारण से एक राजा की .उ'गली कट गई 
{ मंत्री जो इस थात में विशवास.करता'था कि ईश्वर जो कछ करता है 
| वह ठीक दी करता: है वहाँ राजा के पास आया ।.राजा ने अपनी कटी 
९ उ गली दिखाई ।.मन्त्री बोला-भगवान जो कुछ करता है टीक ही करता 
॥ .दे। इस को खनक राजा तित हो ले कैदी बना लिया । ` 

¦ प्क दिन राजा बन में शिकार करते हुए घूम रहे थे तो भीलों 
| ने उसे पकड़ लिया। वे देवी की बलि के लिये एक मंलुष्यकी तलाश में 
| थे। उन्होंने राजा को बलि वेदी पर बैठा दिया। राजा घबड़ा रहा था 
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| कह्दाकि यह तो मुझ से नहीं उठ सकता । उस बुद्धिमान बृढ्या ने उत्तर _ 


2 


NN 


इतने में उनके पुरोददितिजी ने राजा की कटी हुई उ गली को देखकर कह्दा 
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| 


कि भंग भंग बली देवता पर नहीं दी'जाशी। रन्द्ाल राजा क्षे 
युक्त कर दिया । राजा ने लौट कर मन्त्री को सुक्त क! दिया और 
[A 


क्षमा मांगी। i 
" निज न 


| 
| 
ज | 
| 
| 
| 


३८-ज्ञान का सन्देश | 


. एक राजा के दरबार में एक नट अपनी कला दिखलाने को | 
आया | राजो बड़ा कंजूस था । न बेटे को कुछ देता था न लोभ | 
कारण लड़की की शादी ही करंता था । अतः उसने: कहा दो दिन बा 
देखेंगे । फिर वह नट आया तो राजा ने फिर बहाना लगाकर कह दिया 

- कि दो दिन बाद देखेंगे नट ने तंग आकर वजीर से कहा कि यि 
राजा साहब नहीं देखना चाहते -तो हमसे मना ही करद्‌ । यह बात. 
बजीर ने राजा से कढी और साथ ही यह-भी कह दिया महाराज आए 

कुछ मत दीजिये इम लोगों का इनाम हदी उसे काफी हो जायगा । राजा| 
ने कह्दा अच्छा तो उसे आण ही बुला लो । | 

._नटनी ने आकर अपना नाच करना, प्रारंभ किया और नटे 
बजाना । जब रात बींतने को आई तब नटनी ने देखा कि अभी त 
कुछ भी इनाम नहीं मिला तो उसने कहा कि ताल अच्छा लगाओ 

` तारिं कुछ भिले। नट ने उत्तर दिया । - S 
| बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी मी अब जाय |... | 

इस बात को सुनकर एक महास्माजी कम्बल ओढ़ बेठे थे,उन्होरे 
अपना कम्बल दे'दिया। राजा के बेटे ने अपनी आं गूटी दे दी 
राजा की' लड़की ने अपना द्वार दे दिया। राजा को बड़ा आश्व 
` हुआ उसने साधू से पूछा कि तुम जाडे मर रहे हो तो भी तुमरे 
अपना केम्बल उसे क्यों दे दिंया। साधू बोला महाराज ! मेंरी इच्छ 

. अब विषय वासनाओं में लगने की थी, मैं साधू बृत्ति को न छोड़! 

चाहता था । परन्तु इसके कहने से मुझे ज्ञान होगया कि बहुत गई थोड़ी 
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, रही ) बेटे से जब राजा ने पूछा तो उसने-कहा--पिताजी आप मुझे 
खर्चा करने के लिए कुछ नहीं देते हो अतः मैंने सोचा था कि में 
' आपको मार्‌ कर राजा बन बेदू' परन्तु इसने मुमे ज्ञान करा दिया 
` इस कारण'सैंने इसे अगूटी देदा | अब लड़की का नम्बर आया राजा 
ने उससे कारण पूछा उसने उत्तर दिया कि मेरी सारी उम्र बीती जा. 
रही हे तो भी आप शादी नहीं करते। अतः मैंने भी आपको मारने 
कोस च लिया था परन्तु इसके इस दोहे ने मुझे ज्ञान करा कर पितु- 
धव्या से बचाया दै। अतः मैंने इसे यह इनाम दिया है। राजा को 
- ज्ञान हुआ और कंजूसी का परित्याग कर उसने भी नट को धन दिया। 
( ज्ञान केवल पढ़े लिखे व््याक्तियों से ही नहीं लिया जाता बल्कि 
संसार की प्रत्येक वस्तु ज्ञान सन्देश होती है) 2 


. ३६-न्याय “५ 


भारतवर्ष की ईमानदारी सर्व प्रसिद्ध है ' एक बार सिकंदर का (९ 
(ददो के एक राजा की राज सभा में बैठा था। उसने देखा कि दौ ~ 
सान लड़ते लड़ते राजा के दरबार में आये। राजा ने पूछघा-भाई .. 
. क्या बात है। एक किसान धन की एक हंडिया को दिखाकर कहने . 
लगा कि महाराज यह धन मेरे मकान में निकला है जो मकान मैने 
इससे खरीदा था। धन इसका है। दूसरा किसान बोला महाराज - 
मकान जब मैंने इसे बेच दिया तो धन तो.इसी का ही हुआ । इसमें 
भेरा कोई हक नहीं दे । तब राजा ने पूछा कि तुस्हारे कोई पुन्न प्री हैं । 
| पक किसान के एक लड़का था ओरं दूसरे के एक लड़की ,राजा ने. कहा - 
| - अच्छा तुम उन दोनों की शादी करदो और धन उन्हें दे दो.। इस | 
` न्याय को देखकर कम बड़े अचम्भे में पड़ा.। | ञ्च म 
`. (जिसमें दोनों पक्षां की आत्मा को सन्तोष हो ऐसी धर्म संगत 
साजा ही न्याय हैः) 6 ८ व?  v ppg Tn ors 
: rs it ori, 7. 
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४ ००--परचाताप | 


अब पछताये कहा होत है जब चिंड्या चुग गई खेत । | 
एक किसान को खेत के पास नदी के किनारे एक़ रत्नां की। 


- हंडियो मिली । उन्हें पत्थर समझकर वह खेत पर ले आया और उनसे 
जानवर पक्षी आदि को उड़ाने लगा। एक एक करके वह सभी रत्न | 


नदी में उसने इस प्रकार से फेक दिये । | 
भाग्यवश एक रत्नं उसके बच्चे ने खेलने को उठा लिया। बाद 

में जबं वह लड़का मां के पास घर गया तो माँ ने' वह रत्न, उससे ले 

लिया और बनिये के पास नमक लेने गई। उसने लालाजी से कहा- | 


लालाजी आप इस पत्थर के बदले हमें थोड़ा नमक दे दीजिये ' लाला 


. ` जी के पास एक जौहरी बेठा था उसने उससे वह रत्न लेकर कहा कि 


: कोई कुछ नहीं बिगाङ सकता हे । यदि मेल से.न रहे तो लकड़ियों 
„ तरह हवी तुम्.ारी हालत दहोगी-। एक २ कर तुम भी नष्ट हो जाओगे | 


हम तुम्हें कल इसकी-कीमत भेज देंगे । वह रत्न बड़ा कीमती था दूसरे | 
दिन जौहरी ने २ लाख रुपया उम्र किसान के यहाँ भेन दिया जब | 
वह रुपया किसान को स्त्री न किसान को दिखलाया, तब किसान अत्यंत 
दुखी हुंओ और कहने लगा कि ऐसे तो मैंने सेकड़ी रत्न फेंक दिये। 
स्‍त्री ने कद्दा अब व्यथ में रोने से कया लाभ। / ' 


` ३१-संगठन्‌ Y/ र | 
अल्पनामणि बस्तूंना संहतिः काय स्पधिका । 
गुणल्वमापत्र वध्यन्ते मत्त दन्तिनः ॥ - -: 
एक किसान ने मरते समय अपने चारों बेटों को बुला कर एक 
लकड़ी का राटूठर दिया और कद्दा कि इसे णोड़ो । लड़का ने भरसक] 
प्रयत्न किया परन्तु असफल रद्दे। अन्त पें उसने कहां कि एक २ लकड़ी! ' 
को तोड़ो । तब तो वह लड़के बड़े आराम. से लकडी तोड़ने लगे । त 
बाप बेटों से बोला यदि:तुम भी इसी प्रकार मिलकर रहोगे तो तुम्हार 
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३२-मेल RR 
संघे शक्ति युगे युगे। 
__ एक गाँव में आग लग गई। वहाँ के सारे लोग भाग निकले | 
फंचल एंक अन्धा और एक लंगड़ा रइ गये। लंगड़े ने अन्धे से कहा 
भाई सुम मुझे कंधे पर बेठा कर ले चलो । तुम्हारे आँख. नहीं हैं अतः 
तुम्हें में रास्ता बतलाता चखूं गा, इस प्रकार से हम दोनों की जान बच | 
जायगी | उन्होंने ऐसा ही किया। जब बे जिन्दा गाँव घालों के पासमें 


- भाग आये तो उन्हें बड़ा आश्चयं हुआ । अन्धे और लंगड़े ने अपना 


सारा किस्सा सुन'या तब गाँव वालों की समझ सें आया कि संगठन 


४३-सर्वजीत | क 


इ'द्रियाणः जये शूरो धर्म चरति पण्डितः । - 


हर > 
एक राजा ने सारे खंडार पर विजय प्राप्त करली थी इस कारण ,` 


विचार किया कि मेरी माँ ही मुझको सवंजीत नहीं कहती । अतःइसका 
कारण पूछना चाहिये « ऐसा विचारकर उसने माँ सेपूछा माताजी क्या - 


कारण है कि आप मुझकों सर्वजीत नहीं” कहती | मां ने उत्तर दिया 


बेटां, तुमने बाइरी-सारे संसार के अपने विरोधियों को जीत लिया है ` 
जब तुम आन्तरिक शारीर में रहने वाले सारे विरोधियों को जीत लोगे 
तभी सच्चे सर्वजीत दो सकोगे और तभी में तुम्हें सवेजीत कहुँी । 
Sy | : ४४--सत्य es 
एक दुष्ट राजा का पुल घमते २ शिकार खेलने के देतु बन में गया | 


बदँ ससे प्यास लगी । जब वह पानी की तलाश यें निकला तो उसे एक : 
महदारमाजी का अत्यन्त रमणीक आभ्रम दिखलाई दिया। वह वहां पर ' 
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से समी प्रजाजन ससे सर्वजीत कहने लगे | परन्तु घर में उसकी केबल 5. 
: माँ ही ऐसी थी जो कि ससे सर्वजीत नहीं कहती थी । बेटे ने एक दिन “ ` 
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| 
| 
। 
ः | 
यातो महात्मा को समाधि में निमग्न. देखकर हाथ जोड़ कर बेठ | 
` गया । जब महात्मा जी की ध्यान मुद्रा भंग हुई तो उन्होंने आने का 
कारण पूछा | राजकुमार ने जल पीने को मांगा तथा साथ ही कहद | 
रांज हमें कुछ उपदेश दीजिये! महात्माजी ने कहा- चेटा, सत्य | 

बोला करो । राजकुमार ने दृढ़ प्रतिज्ञा करली कि आज से अवश्य सत्य | 
बोलूँगा। एक दिन वह शाराबं पीने के लिये जारद्दा था उसके पिता ने | 

पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो । वह झूंठ बोल नहीं सकता था। सत्य | 
पिता के सामने कह नहीं सकता था'अतः लौटकर घर चला गया । एक | 

बार जब वेश्या के यहाँ जा रहा था तब फिर पिताजी मिल गये और | , 
पूछा बेटा, कहाँ जार दवे हो यह बिना उत्तर दिये लौट गया । इस प्रकार | . 

से उसके सारे दुगु ण दूर हो गये । | 
अर सत्य से प्रत्येक काम सिद्ध हो ' सकता है। शास्त्रों में तो लिखा | 
है कि सत्यस्तु भगवानः स्वयं | | 


/ ` सत्यता साक्षात्‌ भगवान हैं। 

ह साँच बरोबर तप नहीं झ'ठ बरोबर पाप। 

RN - जाके हृदय सोंच है ताके हृदय आप॥ 

ER ( सत्य बोलने से मनुष्य संसार के घोर पापों से बच सकता दै 


और अच्छे मार्ग का पथिक हो सकता है । ) 


क ४-फायदा | 
८ .' शादीकेलिये एक साहुकार के यहाँ से.एक आदमी बतंन| 
 साँगने गया । साहुकार ने कहा कि आप किसी से जमानत दिलवाइयें ! 
' उसने साहूकार,को जमानत तो दिलवा दी परन्तु सोचा कि अभी तो|! 
मुझे कई शांदियाँ करनी हैं ऐसे कहाँ तक जमानतें दिलवाऊ गा । उसने |. 
` . उपाय सोच लिया । जब वह बर्तन वापिस करने गया तो उसके साथ| | 
~ में पांच बतन छोटे और ले गया और लालाजी से कहा कि महाराज! 
यह इसके बच्चे हुये हैं । लालाजी ने .खोचा कि यह तो खूब बेवकूफ 
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फसा लालाजी ने सभी बतेन रख लिये । अगली शादी के लिये जब 
बह बतन लेने गया तो साहूकार ने.बिना जमानत के काफी वतन दे 
दिया । बतन लोटाने के समय वह आदमी फिर थोड़े से छोटे छोटे 
अतेन दे आया और कहा फि लालाजी इसके बच्चे जो पैदा हुए : थे बह 
भी में दे चला हूँ |. अब के जब वह आदमी लालाजी के यहाँ शादी 
के लिये बतन मांगने गया तो बोला-लालाजी अब सें बड़ी शान की 
शादी करूंगा पीतल तांचे के बतेनों से काम न चलेगा | लालाजी ने | 
|, बतनों के लोभ से सारे साने चांदी के बर्तन दे दिये। दो चार दिन के .. 
बाद वह आदमी लालाजी के सामनें जाकर रोने लगा कि लालाजी 
. “सभी बतन सर. गये। लालाजी ने क्रोधित होकर उन पर मुकदमा. 
- चलाया । जब हाकिमने पूछा कि इनके बतन केसे भर गये उस आदसा | 
| ने पूरा किस्सा हाकिस को सुना दिया। हाकिम बोला किं जो बर्तन 
बच्चे दे सकते हें वह बतेन मर भी सकते हैं i 


२६ बेइमानी J 


यस्मिन यथा बतते यो मनुष्यस्तस्मिन तथा वर्तिन स धर्म:। 
सआयाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
एक ठाकुर साहब अपनी दो सोने की इटे एक लालाजी के पास 
रखकर गंगा स्नान को गये ।:जब वह वापिस लौटकर आये तो उन्दने 
अपनी सोने की इट मांगी । लालाजी ने कहा- भाई उन्हें तो चूहे खा 
गये । ठाकुर साहब ने कद्दा लालाजी आप चिन्ता मत करिये कोई बःत | 
नहीं है । थोड़ी देर में लालाजीकां लडका आया ! ठाकुर साहब ने कहा . 
खेटा हमारे साथ कुए पर स्नान करने चलोगे लड़का ठाकुर साइबकेसाथ | 
. चला गया | ठाकुर साहब लड़के को एक गुफा सें बन्द कर वापस आ | 
| गये । लालाजी ने ठाकुर, साहब से पूछा कि भेरा .पुत्र कहां है। ठाकुर 
| साहब बोले अरे भाई,उसे तो गिद्ध उठा ले गया । लालाजी ने क्रोधित 
` होकर राज्य दरबार में. शिकायत कर दी न्यायाधीश चे पूछा ठाकुर 


+ 
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साहब लड़के को गिद्ध कैसे लेजा सकता दे ।. ठाकुर साहब ने उत्तर 
दिया जिस तरह कि सोने को चूहे खा सकते हैं। न्यायाधीश ने सारा 
किस्सा पूछा और दोनों की चीजें वापिस करवा दी | इससे लालाजी 
को बढ़ा अपयश हुआ | | 
( बेईमानी से कोई लाभ नहीं होता किन्तु अपयश अवश्य हो जाता |)” 


एक दिन ब्राह्मण बन में से जा रहा था। रास्ते में उसे. एक हाथी | 

दिखलाइ पड़ा वह डर से भागते २ एक कुए में गिर पड़ा | परन्तु | 

` बीच में ही उसके दाथ एक बेल आ गई उसे उसने पकड़ लिया । जंब 
ह्ण की निगाह नीचे गई तो उसे एक साँप दिखलाई दिया ऊपर 
देखां तो हाथी खड़ा हुआ था । बेल बढ़ी .कच्चीथी । वदद बड़ी आपत्ति | 

\ में फंस गया ओर सोचने लगा कि क्या किया जाय । 

50 (इसका दृष्टांत यह है कि इस संसार में आपत्तियां हाथी की 
/ भांति आदमी का पीछा करती हैं उनके डर के कारण आदमी कुए रूपी ' 
2° अवनतिमें गिरने लगता है तथा उसके लिए जो सद्दारा मिलता है वह 
2. बेल की भांति कच्चा होता दै और सदेव उसे यह डर रहता है कि इस 

सहारे रूपी बेल के छूटने से सांप रूपी भय उसे डस जायगा । अत 
संसार सें इन सभी से डर कर इश्वर के ऊपर भरोसा रख कर चलना 


चाहिये |) 


09 ससार ०. 56 | 
| 
j 


४८--डर ~ 

` एक किसान अपने बेटों से बोला-वेटा खेत कट चुका है अब. 
दिन को रखवाली की तो इतनी चिन्ता नहींदे । डर तो असल में संध्या | 
का.है। इस वाक्य को पासमें ही छिपे हुए एक सिंह ने सुना । इंस बात | 
से सिंह बड़ा भयभीत हुआ क्योंकि वह संध्या जैसे जानवर का नाम भी . 
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नहीं जानता थीं | उसी दिन रात्रि को एक घोबी अपने गदहदे की तलाश 
करता हुआ वहाँ आ पहुँच। तथं उसने सिको गदहा समझा ओर उसे 
दो डंडे जमा कर घर की ओर घेरकर ले चला तथा रास्ते में घाट पर 
से उसने अपनी लादी सिंह पर 'लांद दी । सिंह की मारे डरके जान 
निकली जा रही थी । अचानक रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली लोमड़ी 
ने सिंह की यह दशा देखकर उससे कहा कि यह क्या बात दै जो आप 
आज धोबीकी लादी लाद रहे हैं । सिंह बोला-यह तो संध्या की लादी 
है ।.लोमड़ी ने कहा कि हम तुम्हें छुटकारा दिलबाते हैं तुम जरा एक 
हाइ तो सार दो । सिंह के दहाइ मारते ही धोबी . वहां से भाग गया 


प 


और सिंह मुक्त हो गया । । । 
(यदि हृदय में डर बैठ जाता है तो शेर भी डरने लगता है | ) 


Ome 


२६-झुठा सन्यासी ' 
' एक भक्त ने घोर जंगल में नदी के किनारे एक दूकान ह थी 
बह प्रत्येक साधु महात्मा को जो वहां से गुजरता था भर पेट भोजन “. 
देता था । एक दिन एक महात्मा जो रसायन बनाना जानते थे उसकी _/' 
दुकान पर आये ।: दूकानदार ने उमे भोजन दिया। महास्मा.ने उस ४ 
दूकान की ओर देखा तों महात्माजी को इसमें बहुत कम साल दिखाई. 
` दिया । फलतः मद्दात्मा जी ने दूकानदार से कुछ लोहा लाने को कहा। . 
दुकानदार ने कारण पूछा । महात्माजी ने कद्दाकि मेरे प।स पारस पत्थर 
' की बटिया है.उससे में तुम्हारे लिये सोन। वना दू'गा। दृकानद,र ने 
पूछा कि आप फिर उस बटियां को क्या करेंगे । महात्मा ने उत्तर दिया 
` किवाद्‌ में मुमे भी तो धन की आवश्यकता पड़ती रहती दे । इस बात 
.को सुनकर उस दूकानदार ने अपना एक डंडा उठाया और उस डण्डे से 
` होहे को पीटना आरम्भ किया वह लोहा सोने में परिणित हो गया ।. 
तब वदद महोत्मा से कहने लेगा महात्माजी मुझे आपके सुवणे की आव- . 
इयकता नहीं दै परन्तु मुझे एक दुख - है संसार को त्याराने के पश्चात 
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भी आप घन का लाभ. नहीं त्याग सके । यहं आपका सन्यास नहीं है 
किन्तु आपका जीवने एंक लोभी जीवन दै! ः 


र मनन अनननग-न. 


१०-त्राह्षण 

` एक राजा अपने पिता के .श्राद्ध के समय बहुत बड़ा त्रह्म भोज 

किया करता था | श्रद्धा के कारण ब्राह्मणों के चरण भी स्वयं ददी धोया 
करतां था । अचांनक एक ज्राह्मण के मद्ठी से युक्त पांवों को देख कर 
बोला-महाराज आपके पांव तो बड़े मेले हो रद्दे हैं। वह ब्राह्मण महा- 
राज बोले ब्राह्मणों के चरण तो ऐसे ही होते हैं । राजा चुप हो गया। 

' तत्पश्चात्‌ जब सभी भोजन करने बैठे तो वह मेले पांवों बाले ब्राह्मण 
भी साथ में बेठे | सभी के भोजन समाप्त करने के पंश्चात्‌ राजा बोला 
_कि जो ब्राह्मण एक लड्डू खायेगा उसे.एकरुपया मिलेगा काफी ब्राह्मणं | 
“ने लड॒ड खाये । राजा फिर बोला कि जो अब एक लड. खायेगा उसे | 
दो २° मिलेंगे । इसी प्रकार से राजा ने एक लड खाने 'के लिये. दस | 
» रुपये तक बोल दिये परन्तु इस गंदे पांवों वाले ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं | 
लिया । राजा ने भोजन समाप्ति-के अनन्तर ब्राह्मण देव से रुपये न लेने 

£ ओर लडू.न खाने का कारण पछा। ज्राह्मण ने कहा-महाराडा त्रांणका 
' ` धमे तो संतोष रखना दै हम पेटू नहीं हैं । ओ पेटू होते हैं वे ही ज्यादा 
भोजन और रुपये के लोम में फसते हैं | ब्राह्मण तो संतोषी होता दै। | 

( सन्तोषी दी श्रा्मण ददोता है पेट नहीं । ) 


PPPS ROPERS TEL OIE NY BE EI ERY 


५१-आंत्मतीथं 


इदं तीथं इदं तीथ' भ्रमंति रामसा जनाः 

ह आत्म तीर्थे न जानन्ति कथं मोक्ष श्रथ प्रिये। | 
es ( कपिल गीता) 
` एक दिन एक वेदान्ती महात्मा प्रातः उषा. काल में जब सल त्याग 
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के लिए गये तो उन्हें वहां पर पक हॉडया में रत्न भरे हुए मिले। 
महात्मा जी ने पाँव से उस हंडिया को हटा दिया और वह हंडिया 
उल्टी हो गई । सूर्योदय पर जब गांव के आदमियो ने धन देखा तो 
भीड़ इकटूट़ी होगई तथा ए+ हाकिम भी वहीं पर आ गये। उन्होंने 
पास में पखाना पड़ा देखकर पूछा कि यहां कोई रहता भी है। गांव के 
आदमी बोले हां एक महात्मा रहते हैं। ह्वाकिम ने महात्मा से पूछा कि 
आपने यह धन देखा था । महात्माजीने उत्तर दिया हां हाकिम ने पछा 
कि आपने लिया क्यों. नहीं । महात्मा जी ने कद्रा कि इमारे तो कोई 
फाम की चीज नहीं थी हुम क्या करते । 

एक दिन भक्त ने आकर कहा महाराज मधुरा जी की परिक्रमा : 
देने चलिये । मद्दात्मा जी बोले हमारे लिये जूते मगा दो तब चलेंगे 
भक्त ने कदा महाराज मथुराजी की परिक्रमा तो जूते बिना पढिने हुये 
दी जाती है । महात्मा जो ने कहा कि मुझे तीर्थ से मोक्ष नहीं मांगनी 

है। में तो आत्मतौर्थ से मोक्ष मांगता हूँ । 


४२-ज्ञांन - | क 

' एक लालाजी भैयादूज के दिन यमुना स्नान के लिये मथुरो 

आये । उनका बच्चा रेती में बेठकर रेती का एक किला बनाने लगा । 

' लालाजी ने बेटे से घर चलने को कहा परन्तु वंह अपना किला बनाने ` 
में निमग्न रहा । इसके बाद बनाते में जब वह किला फूट गया तब वह : 
बेटा पिता पर झुँझलाने लगा कि तुमने मेरा किला फूड़वा दिया ऐसा 
कह कर वह पुत्र लालाजी के साथ में चल दिया । बाप को ज्ञान हुआ 
कि जब वह झूठा किला बना रहा था तब तो मुझसे बोलना भी पसन्द 
नदी करता था और जैब यह सच्चा किला बन बायेगा तो मेरी शक्ल 

-भी नहीं देखेगा । . EIN ल 

“( जीवन की छोटी छोटी घटनायें सत्य का ज्ञान कराती हैं। ). `. 
; HI क ० “ se 
£ 
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_ ' आप केवल भजन करिये कि मेह खूब अच्छा बरसे । दूसरी बेटी से ; 


९ गू 
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५३-आत्मो का मूख्य 


एक भक्त ने गणेश जी की तथा उनके बाइन सूसक (चूदा) की | 
_ पांच तोले की सूतियां बनबाई और पूजा करना आरम्भ कर दया देव . 


वश उसका सारा धन नष्ट हो गया | एक दिन विवश होकर उसने यह 
विचार किया कि.इस गणेश जी की तथा मूसक कीं सूतिं को दी बेच 
कर धन प्राप्त किया जायं । जब घेन इकटूठ़ा हो जायगा तब फिर बनवा . 


लेंगे यह विचार कर उन मूर्तियां का बेचने चला । सुनार ने दोनां 


मूर्तियों को तोलकर दोनों का मूल्य बराबर बतलाया अक्त बड़ा क्रोधित 


हुआ और बोला कि गणेशा भगवान का और चूहे जानवर का दोनों का | 
ही बराबर सह्य ? इस पर सुनार ने उत्तर दिया-मद्दाराज आप इनका 


देवतापन ता अ५्ने पास रख लीजिये । हमें तो सोने से मतलब दै । 


. इसका दृष्टांत यह. है कि जैसे वह मर्तिया पांच २ तोले की थी उसी 


प्रकार यह शारीर भी प्रथवी, जल, तेज, वायु आकाश इन्दी पंच तत्वों 


; से निमित हैं। - जैसे मूसक और गणेश जी दोनों सेल के थे वैसे यहद: 


~ 


सभी प्राणी पंच तत्व से बने हैं। सोना द।नों में था। सोने का ही 


वास्तव में मूल्य था । इसी प्रकार आत्मा सभी सें होती है आत्मा कां . 
ही मूल्य होता दै. । सभी आत्माओं का बराबर मूल्य ह्वै । अतः किसी 
भी आत्मा को दुःख नहीं देना चाहिये । र 


6 


न न रन 


५४-इधर कुआ उधर खाई ` 
भांटा एक को पित करे, करे एक को वाय। . 
एक किसान के. दो लड़कियां थों। उसने एक लड़की की शादी. 
एक किसान से और दूसरी एक कुम्हार से करंदी |. जब दोनों लड” 
कियां पिता के यहां आई तो पिता ने कुशल पूछा । पहिली बेटी जो. 
किसान के यहाँ व्याही थी बोली--पिताजी सभी इश्वर की कृपा दै! 


है 
= 
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| किसान ने बातें की तो बेटी ने कहां पिता जी आप ईश्वर से यह | 
| प्राथना कीजिये जिससे मेह न बरसे। नहीं तो मेरा आंबा नष्ट हो 

| जायगा । पिता असमंजस में पढ़ गया कि ईश्वर से क्या प्रार्थना करूँ। 

| .संसार में प्रत्येक कार्य करने से एक का लाभ और दूसरे की 

| हानि होती दै भतः जिसमें आपको अधिक लाम हो वही पक्ष वरण 

। करने योग्य है | * ॒ 


५५-गोरस बेचत हरि मिले. 


| गणेशजी के एक भक्त ने एक बार गणेशजी की पूजा में से 
एक चूहे को मिठाई ले जाते देखकर बिचार किया कि गणेशजी सेतो 
चूहा ही बलवान दे अतः चूहे की ही पूजा की जाय | ऐसा विचार कर 

|. उसने चूहे की एक टाँग बांध कर उसकी पूना करने लगा । एक दिन 

f एक बिल्ली को देखकर चूहा भाग निकला भक्त ने सोचा कि बिल्ली 
चूदे से ज्यादा शक्ति शाली है। अतः इसी की पूजा करनी चाहिये। 
इसने बिल्ली को बांध कर उसकी पूजा करना आरम्भ कर दी | एक. 
ङ्त ने बिल्ली को डरा दिया तब उसने कुत्ते की पूजा करना प्रारस्भ 
कर दी । कुत्ता रोटी के लोभ.से उसके चोके में घुस गया तो उसंकी 
स्री ने उसे खूब पीटा । अब उसने सबसे शक्ति शाला अपनी स्त्री. को 
जानकर उसकी पूजा करना प्रारम्भ कर दिया। एक दिन स्त्री ने सब्जी - 
ठीक नहीं बनाई इस कारण उसने क्रोधित होकर स्त्री की अच्छी रकार 

५ से कर दी । बाद में उसे ज्ञान हुआ कि स्त्री से अधिक तो में: 

| दी शक्तिशाली हुँ । तब उसने आत्मा की पूजा करना प्रारम्भ कर दिया 

` भेस फलस्वरूप उसकी मुक्ति.हो गई । मा "2७-४8 

| ` ( सजुष्य उत्तरोत्तर यदि बढ़ता चल्ला जाय तो अन्त में उमे. ˆ 
$७ न कुछ तो भिल. ही जाता दे परन्तु भिन्न भिन्‍न .रास्तों पर चलने... 

वाला मनुष्य कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। ॥ मिथ डॉ 
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५६-बज्रमूखे 


मातृवत परदारेषु. पर द्रन्येषु लोष्ठ ।त्‌ । 
आत्मबत सदे सूतेषु, यः पश्यति स पण्डितः । 


` एक शारक्ली जी अपने पुत्र को उपरोक्त श्लोक पढ़ा रहे थे ओर 
कह रहे थे । बेटा, पराई स्त्री को माँ समझना चाहिये, पराई वस्तु को 
मिट्टी समझना चाहिए तथा सम्पण प्राणियों को अपना जेसा समझना 
चाहिये । वह लड़का बड़ा उइण्ड था। जब वह पाठ पढ़कर जा रहा. 
थातो रास्ते में उसे एक स्त्री. दिखलाई पड़ी । पहिला. पढ़ा हुआ पाठ 
याद्‌ आया और सोचने लगा कि मैं अपनी मां को पीटता हूँ बस फिर 
क्या था उसने स्त्री के चार डण्डे. जमा दिये । जब वह आगे गया तो 
एक हलवाई की दूकान पर मिठाई खाई और ध्यान आया कि पर 
द्रव्येषु लोष्ठवत' दूसरे की वस्तु मिट्टी की तरह होती दै सोचाकि मिट्टी 
के व्यर्थं में इसे दाम क्यों दिये जांय । अतः हलवाई के.हजार बार 
मांगने पर भी उसने उसे कुछ नहीं दिया। वह स्वयं शराब पिया 
करता था तो बिचार किया कि आत्मवत्‌ सवभूतेषु कि सभी प्राणियों 
को अपनी भांति समझना चाहिये अतः जैसे में पीता हूं वैसेहो पिताजी 
को पिल्लाऊ॒गा | जैसा में वैसे ही पिताजी.। उसने शराब खाने से 
बोतल लाकर पिताजी को पीने के लिये कहना प्रारम्भ किया | पिताजी 
ने कहा कि मूखे यह क्या करता. है अभो पिताजी आपने ही तो पढ़ाया 
कि आत्मवत्‌. सवं भूतेष । पिताजी बोले तु तो मूखे ही रहा इसका 
मतलब यहद थोड़ा ही होता. है. इतने में बहु स्त्री . तथा इलवाई.शिकायत 
करने आ गये । पिताजी ने फिर पुन्न से कारण पछा पुत्र ने वही श्लोक 
डुदूरा दिया पतोजी समझ गये कि यह तोःबज्ञ मखे दे. : 
दूसरे मनुष्यों की स्त्रियों को मां की तरह, दूसरे की वस्तु को 


मिट्टी की तरह तथा सम्पूर्ण प्राणियों .को अपनी तरह जो मनुष्य समः 
` झता है वद्दी पण्डित है।) ` 
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MN if की [०२ मियां 
Bi की जूती मियां का सिर 
आदमी के कत्ल करन पर एक नाई को फांसी की सज 

होने वाली थी । नाईँ ने एक वकील साहच के र ना बी] 
वकील साहब ने कहा कि हम तुम्हें तरकीब तो बतल्ा सकते हैं परन्तु । 
रुपये तुम्हें ४ हजार देने होंगे! जान सभी को प्यारी होती है। नाई. 
ने कह दिया 'हा बकोल साहब में अवश्य तुम्हें रुपये दे दू'गा । वकील 
साहब ने नाई से कहा क्रि जब हाकिम तुमसे को$ भी प्रशन पछे'तुम में 
कह दिया करना और कोई उत्तर मत देना। उसने ऐसा ही किया। 
हाकिम ने पूछा कि तुम न इसी आठ्सी को मारा नाई ने कहां मैं 
फिर हाकिम ने पूछा कि तुम इसे जानते थे । नाई बोला में इसी प्रकार 
से प्रत्येक सवाल के उत्तर में उसने मैं उत्तर द्या । हाकिम नाराज 
होकर बोला यह क्या बद्तमीजी--है तब वकील बोला--महाराज यह 


` तो पागल है यह क्‍या मार सकता है । फलतः हाकिम ने उसे सुक्त कर ` 


दिया | बाहर आकर वकील ने अपने ं ई 
ल ने अपने रुपये मांगे तब नाई बोला सें. 
नकल साहब कहने लगे हमसे ही मैं । नाई ने उत्तर दिया महाराज 


. जो म फांसी से बचा सर्कती है वह ५ हजार रुपयों से भी । 


= (°)— 
| ५८-अचुमान , 
“खीर षढ़िया होती है” जंब यह शब्द एक अन्धे ने सने तो 
कहने वाले महाशय से पूछने-लगा- भाई यह खीर र बार 


इसका रंग कैसा होता है। महाशयजी ने उत्तर दिया--सफेद सफेद | * 


अन्धा को फिर भी यह उत्तर संतोष जनक प्रतीत नहीं हुआ और बोला 


_ औमान जी सफेद केसी:। महाशय जी ने कहा-अरे भाई बगुले जैसी । 
| अन्धे ने पुनः प्रश्न किया कि बशुला कैसा होता है ? महाशय झी ने 
| दाथ टेढ़ा करके जिससे बगुले की गदेन का आकार बन बाय .कहा-- 


ऐसी । अन्धे ने द्वाथ से टटोल कर कहा अरे भाई यह तो बेकार है यले „/` 
में ही अटक जायगी । दम से तो ऐसी टेढ़ी खीर नहीं चलेगी । f 
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|. 
५६-काल करे सो आज कर : | | 
एक आलसी साहूकार की स्त्री उससे सदंव भजन करने का | 
. आग्रह किया करती थी परन्तु. साहकार सद्‌व यह कह कर कि कंल से 
प्रारम्भ करूँगा । टाल दिया करता.था । जब वह साहूकार बीमार पढ़ा। 
ता वैद्य जी की दवा उस. साहूकार की स्त्री ने साहुकार को नहीं दी |) 
साहुकार ने जब दवाई माँगी तो स्त्री ने कद्दा आज नहीं कल देंगे। | 
` साहूकार अत्यन्त क्राधित होकर बोला बीमार तो इमं आज हैं आप क्र 
वाई देंगी । सल्ली ने उत्तर दिया कि आवश्यकता तो भजन करने | 
' आज है और आप कल करेंगे ? कक्ष का क्या भरोसा यह शरीर आण 
ही नष्ट हो जाय ! ° | 
६०-बुरा 35.5 | 
. बुरा जो खोजन मैं चला, चुरा न युझसा कोय। न 

एक धनिक साहूकार ने जिसे अपने योग्य होने का बड़ा घमं 

था एक रमते योगी महात्मा को एक शीशा दिया और कद्दा महात्मा 
जो मुखो में भी शष्ठ मखेराज मिले उसे आप दे दीजिये इस शीशे * 
. एक आदमी की अनेकों प्रतिमाए दृष्टगात होती थीं । जब महात्मा ; 
पर्यटन के,पश्चात लौटकर आयेतो उन्होंने साहूकार को भृव्यु शैय्या' 
देखा । साहूकार योगी महात्मा को .पहिचान कर .बोले महाराज में 
शीशा ! योगी ने साहुकार से पूछा-साहूकार तू कोई ऐसी वि. 
` जानता दै जो तुमे बचा सकती हो। साहूकार ने उत्तर नहीं दिया 
फिर सहात्मा जी ने पूछा अच्छा तेरे धन में यह सामथ्यं दे कि सु 
|. बचा सकता दै साहूकार ने उत्तर दिया--नहीं । तब योगी न द 
` नह दर्पण उसे दी दे दिया.और कहा कि आप से बड़ा मूखेराज झु]. 
संसार में नहीं मिला जो सभी वस्तु की निस्सारा को जानते हुए ३६ 

. - सें जीवन भर लगा रहता दे। -. | न 
 ( आत्मावलोकन की उन्नत का ख़ाधन्‌। ) 
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साद 


एक स्वार्थी लालाओ ने शिवजी की पूजा ४ 
'फलतः शिवजी उस पर प्रसन्न हो गये शिवजी बे बस होकर बे 
। लो यंह घण्टा ले जाओ ओर जब तुम्हें आबश्यकता पड़े तभी इसे बजा 
{ ` देना तुम जो कुछ माँगोगे वह भिल जायगा | . परन्तु यही बड़ा परो- 
-पकारी घटा है । आपसे ढुगुना आपके पड़ौसियों . को मिल जायगा । 
लालाजी ने,बरदान का घंटा ले तो लिया परन्तु पडौसियों का लाभ 
होने के कारण उसे कभी काम में नहीं लाए। एक दिन जब वह अत्यन्त 
गरीब हो गये तो अपनी स्त्री से घंटे के न छूने को कह कर परदेश 
। पसा पदा करने चल दिये । स्त्री ने अपने कुछ दिन दुख में व्यतीत 
. किए एक दिन जब उसके पास कुछ न रहा तो उसने विचार किया 
५ कि इसे बाजार में बेच ही दिया जाय जैसे ही उसने घन्टे को उठाया 
और वह जो आशा कर रही थी वह घंटे में से टपक पड़ा | इस बात 
से प्रसन्न होकर.अब उसने प्रतिदिन $ससे मांगना आरम्भ कर दिया: 
: भार फल स्वरूप वह बड़ी भाग्यशालिनी- बन गई। परन्तु पड़ोसी 
उससे दुगुने भाग्यशाली बन गए अब उसका पति लौटकर आया 
` 'ऑर उसने यह ढंग देखा तो बहत दुर्वी हुआ क्योंकि वह तो स्वार्थी 
था अब उसने घण्टे से प्रार्थना की कि मेरी एक आँख फूट जाय पड़ो- 
| सियों की दोनों फूट गई' । मेरे घर के दरवाजे के सामने एक कूझ | 
| ह Uo के सार कुए बन गए। जब वे पड़ौसी अभ्धे 
९ । है गये ओर उनके दरवाजे के सामने कुए हो गये तो बे. संभी कुआं 
: *गिर गिर कर मरने लगे .. 5 ४82 


र ६२--व्यावहारिक जीवन: ` .. . 
. .__ _ तीन शास्त्री काशी से अध्ययन समाप्त कर अपने घर के लिए 
| ऽहे! रास्ते में उन्हें एक चोराहा भिला। विचार किया कि अब कि 
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चला जाय । उनमें से एक ने तरन्त ही शास्त्र खोले ओर पढ़ा कि सहाः 
'जनी येन गतः स पनछुुरअ्थात्‌ मददाराज (बड़े आदमी) जिस माग । 
, जांय वही मार्ग उचित है । उसी समय कुछ बनिये '-मदह्दाजन एक. 
. मुर्दे को लिए जा रहे थे अतः शास्त्र के. अनुसार शास्लियों ने उधर हवी 
चलना आरम्भ किया [: जब.वे सरघट पर पहुंचे तो दूसरे शास्त्री ने 
पुस्तक खोलकर देखा तो उछे यहद श्लोक दिखाई पड़ा राजद्वारे श्मशाने 
च यो तिष्टति स पण्डित। अर्थात कचहरी और श्मशान में जो मौजूद 
हो वही भाई है । उन्होंने जब इधर उघर देखा ठो एक गदहा {दखलाई। 


' पड़ा।भाई की तरह सभी शास्त्रियों ने उसका स्वागत किया उसे नदी 


सें स्नान श्टाये | इसौ बोच में एक शास्त्री की दृष्टि एक ऊट पर पड़ी 
उस ऊँट को देखकर शास्त्री जी ने पुनः कितांब खोलकर देखा ते 


` इसमें उन्हें एक श्लोक मिक्ता धर्मस्य स्वरिता गातः धम की चाल ते 


» ` कद्द कर दृकान चले गये कि.जो कुछ पण्डित जी कहें -चहद उसका E 
ˆ ` ` कर देना | पाठ करते करते पंडित जी ने पढ़ा इति श्री मार कण्डे पुर 
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होती दै । अतः उन्होंने ऊंट की चाल देखकर उश॑ धम मान लिया | 
दूसरे शास्त्रीजी ने अपने शास्त्र में से एक दूसरा श्लोक निकालकर मह 
भाई इष्ट धर्मेण यो जयेत। मित्र को धमे में लगाना चाहिए । अत 
ˆ इन्होने गदद्दे को ऊ'ठ की गर्देम में बांध दिया ऊ टके खड़े होने पर 
गदहा ऊंट के ग़देन-में लटक राया. और भों भों करने लगा। 
समय रदहे का मालिक धोषी आ गया ओर उसने उन सभी शार्रीण।. 

` की अच्छी प्रकार से भरस्मत बनाई। ` | ; | 
: .( पढ़े लिखे विद्वान होने पर भी मनुष्य यदि सांसारिक क 

में कुशल नदीं हैं तो उसकी हंसी-ही होती हे। ) 


ड ६३-पाल. | हः । 
. नवडुगौ पूजा के अवसर पर एक लालाजी ने . पण्डित जी १. 
दुर्गा देवी का पाठ करने के लिये बुलाया तथा अपनी .सेठानी से E 
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सत्री समझी कि पुराने कण्डे (उपले) मारने चाहिये । अब उसने पुराने 


- 


` पुराने कहा तो उसने पंडितजी 


. कण्डे इकट्ठे करके रख लिए तथा जब दूसरी बार पंडितजी .ने मारकंडे 


को पुराने कंडे मारना प्रारम्भ करे दिया 


पंडितजी भी उसी दिन से समझ गये कि सहैच पे 
देव पेसे का 
करना चाहिए । योग्य और अयोग्य का भी ख्याल रखना बा हु 


. कारण खीचड़ी का प्रयोग खाने 
विशेष खाद्य सामिग्री बनाई। 


हैं । लालाजी ने कहा कि वही 


_- 4|४-पहले ही कह देते ५/ 


एक नवयुवक अपनी ससुराल गये थे। सास के बीमार होने के 


में होता था । लालाजी के लिए उन्होने 
इस पर लालाजी ने पूछा कि हमारी 


माताजी क्या खाती हैं ?. उन्होंने उत्तर दिया कि वे तो खीचड़ी खाती 


फिर हमें खिलाइये । हम कोन घर से 


. अलग हैं । ससुराल बालोंने वाध्य होकर लालाजीको खिचड़ी खिलादी। ` 


खिचड़ी लालाजी को बहुत स्वा दिष्ट लगी । जब लालाजी अपने घर को . 


. चले तो. उन्होने खीचड़ी का ना 


म पूछा और रास्ते भर ररना प्रारम्भ 


किया। भाग्यवश खीचड़ी २: कहते कहते उनके मुह ` से खाचिड़ी 


,खाचिड़ी निकलन लगा । रास्ते 


- की रक्षा करते करते परेशान हो 


में एक किसान ने 'जो चिढ़ियों से खेत 
गया था इस खाचिड़ी-खाचिड़ी शब्द 


सुनकर इस नवयुवक को -पीटा और बोला मखे खाचिड़ी न हीं उड़ 
चिड़ी कह। त्र इस बेचारे नवयुवक ने उड़ चिड़ी-उड़ चिड़ी कहना | 


F .रम्भ किया। आगे एक चिड़ीमार जाल बिछाये बेठा था । इन शब्दां ! 
को सुनकर उसने इसे 'पीटना शुरू किया और कह) सुबह कर । 
` समय हो गया अभी तो एक भी चिड़िया नहीं फैंसी है और तू कहता 
¢ ` दे कि उड़ चिड़ी | युवक बोला. तो महराज सैं क्या कहूँ चिड़ीमार ने 
# ` ऽसे समझाया और कहा कि फनन्‍्दे में .आ चिड़ी कहां कर । अब युवक . _ 
6 ` इसी. बात को रठते चलने लगा । ३ र उसे कुछ चोर जो कि... 
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चोरी करने जा रहे थे | दिखलाई दिये। चोरों ने जब यह सुना कि : 

फम्दे में आ चिड़ी तो उन्होंने देखा कि यह तो हमारा शकुन बिगाइता , 

| 4 अतः इन्होने इसे खूब पीटा और कद्दा कि यह कदो के ले ले आओ | 

. और घर धर जाओ] बेचारे नवयुबक' ने यह रट लगाना भारम्भ कर 

` दिया। परन्तु अभाग्यवश एक वेश्य का जवान पुत्र मर गया था । 

लोग बाग उसके पीछे रोते पीटते जा रदे थे। इस युवक फे यद शब्द 

इन्हें सभो को बुरे लगे तथा सभी ने इसकी अच्छी तरह से मरम्मत 

की । कुछ समझदार लोगों ने उसे बुला कर कहा ऐसा नहीं कहा करते 

यह कहा करो कि ऐसा “किसी के न हो? इसको रटते रटते युवक ने 

फिर आगे की राइ ली आगे एक राजा के पुत्र का राज्यभिषेक दोरा 

- था जब यह शब्द राज्य कर्मचारियों ने सुने तो उन्होंने उसे पकड़कर 

पौटना शुरू किया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने 

. उदारता वश उसे मुक्त कर दिया। और कहद्दा भाई यह कहट्दा शरो कि 

`` ऐसा सभी के हो | जब यह युबंक अपनें घर पर गया तो उसने अपनी 

. स्त्री से कद्दा.कि मेरे लिये ऐसा सभी के दो” बनादो । स्त्री ने कहाक में | 
` तो नहीं जानती रुट होकर उस युवक ने स्त्री की.अच्छी तरद पिटाई 

` _ की। शाम फो रोते-रोते स्त्री ने कहा कि तुमने तो मारते-मारते मेरी | 

.: खिचड़ी बनादी दै। पति ने कद्दा भगवान यदि नब से ही-यह खिचड़ी 
याद्‌ आ जाती तो मेरी इतनी मरम्मत ददी क्यों होती । ; 
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' . ` एक दिन एक वैद्यंजी अपने पुत्र के साथ में एक मरीज को | 

_ देखने गये। मरीज कीं नाड़ी देखते-देखते वैद्यजी की निगाह उसकी |. 

. खाट के नीचे पड़े हुए शन्तरे के छिलकों पंर पड़ी। इन्होंने मरीज से|. 

 कह्दा-क्यों तुमने आज रान्तरे खाये हैं । वेद्यनी की बात को मरीज ने | 
मान लिया तब सभी देखने वाले बड़े आश्चय में हुए तथा वैद्यजी की 

. . ` योग्यता की प्रशंसा करने लगे। बेटे ने वेद्यजी . से पछा कि “पिताज़ी| 
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_ आपने. यह कैसे समझ लिया कि इसने शां ने 

§ गा ने शातरे खाये हैं |. बेय ने उत्तरं 
दिया बेटा उसकी खाट के नीचे शांतरे के छिलके पड़े हुए थे | एक बार 
नी अनुपरस्थितिमें जब उनका लड़का एक मरीज को देखने गया 
'तो उसन उस मरीज की शय्या के. नीचे घोड़े की जीन. देखकर कहा 
i इसने. घोड़ा खाया । सभी व्यक्तियों ने उसे मुखे जानकर निकाल 
| शा ! जब घर पर पल ने ' यह सारा वृत्तान्त वैद्यजी को सुनाया तो . 
चजी ने कदा कि सूखे, कहीं घोड़ा भी खाया जाता दरोगा । 
। 


4 


ह ७-भेड़ चाल a र 
। एक बदमास को राजा ने उसकी नाक काटी जाने की गदी 

नाक के कटने के पश्चात्‌ उस बदमाश ने राधेश्याम २ आ नाना 

भारस्भ कर दिया । अब बहु रोने के स्थान परं नाचने लगा तो लोगों. 
_ ने कारण पूछा कि भाई तुम रोते तो नहीं हो किन्तु नाच रहे हो | बद्‌- ः 
| , माशा बोला. कि भाई मुझे भगवान के दर्शन होरहे हैं । अब पूछने वालों 
को भी इच्छा हुई कि सें भी क्यों न भगवान के दर्शन करतः । उसने 
| ` भी अपनी नाक काटली परन्तु ससे दर्शन नहीं हुए । उसने उस अपने 
बदमाश गुरु से कहा । गुरू ने उसके कान में कह दिया कि भाई नाक 
अब कट ही गई अब व्यर्थ में अपना मजाक क्यों बनवाते हो तुम 
Fl भी नाचना प्रारम्भ कर दो तथा यही शब्द कदो कि मुझे भगवान के 
' . दरोन हो.रहे हैं इसी प्रकार से उसके हजारों शिष्य हागये राजा सी 
जड़ा अगवान का भक्त था जब उसके कानों तक यह खबर पहुंची तो 
| उसने: भी स्वयं अपनी नाक कटवागे का प्रस्ताव भन्त्रियों के सामने 
| का मन्तियों ने जब यह सुना तो एक मन्त्ली बोला महाराज पहिले 
| इ परीक्षा कर लेने दीजिए। मन्त्ती की जब नाक कट गई तो गुरुगी 
| "द्वी शब्द मन्त्तो से कहे कि अब आपकी तो नाक कट गई। आप 
| यही कहना प्रारम्भ कर दीजिए । मन्त्ली, ने यह सभी इत्तान्त राजा . 
| ° इद सुनाया और फलतः उन सभी भक्तों को फाँसी हुई! | 
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शंख बजाते थे तभी पीछे रहने वाले ङुम्डारों.का गदहा भी रंकना 


` ` प्रारम्भ कर दिया करतां था । पडित जी ने विचार किया कि निश्चय ही 


| 

| 

| 

कह 

एक पण्डितजी जिस समय पूतता करते थे और आरतौ के लिए | 
| 


ड़ 


यइ गदहा पूर्व जन्म में कोई महात्मा होगा जां कि अगवान का आरती 
, में इतना अ्रद्धापूषेंक सहयोग देता दै। कुछ दिन के बाद यह आवाज | 
आना बन्द हो गई । तब पंडित ज॑। ने. कुम्हार से इस गधे के. बारे में 
पूछा कुम्हार ने सोचा कि पंडितजी वह बेचारा गधा तो मर गया। 
पंडितजी ने सोचा कि महात्मा संखंश्वर मर जाँय और हम सर भी न 
मुड़वायें यह. ठीक नहीं है । अतः उन्होंने. अपना सर मुड़वा दिया । 
` जब वे शाम को अपने एक शिष्य बनिये की दूकान पर गये तो शिष्य 
ने पूछा कि पंडितजी आपका यह सर आज क्यों सुड़ा हुआ हे। | 
° जःडतजी ने कहां कि महातमा संखेशत्रर मर गये हैं इस कारण से मेंने | 
सर मुड़ाया है। तब शिष्य ने भी गुरूजी का अनुकरण कर अपनी | 
को कारण पूछा तो सेठजी बोले तुम्हें पता भी नहीं है कि महात्मा संखे | 
श्वर मर गये हैं। सभी बाजार वालों ने अब अपनी अपनी खोपड़ी क्‍ 
साफ़ करव ना शुरू कर दिया । इतवार ॐ दिन जब फौज के सिपाही |. 
“बाजार सामान खरदने आये तो सारे बाजार के दुशानदारों के सर पर 
: साफ होने का कारण पूछा उन्होंने उत्तर दियाकि महात्मा संखेश्‍वर की | 
` अंत्यु दो गई दै । यदद समाचार सुनकर सारी फोज ने अपना सर सुड़वा | 
की घुटी खोपड़ी होने का कारण पूछा । सभी ने उत्तर दिया किं सहात्मा | 
. संखेश्वर की मौत हो गई दै आज अब कप्तान को भो जानने की उस्छु' |. 
कता बढ़ी कि यह कोन इतने बढ़े महातमा थे। जब उसने खोज की | 
तो मालूम पड़ा कि यह संखेश्वर महाराज गधेरेवर.महाराज थे। : |. 
. .. . (चर्म की प्रत्येक वात को समझ सोचकर तर्क की कसौटी पर| 
कस कर ही माननी चादिये |) : का 


खोपड़ी घुटवा ली । याजार वालों ने सेठजी की खोपड़ी साफ करने | 
. लिया । एक दिन जब कप्तान फौज देखने आया तो उसने सारी फौज | 
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६६-चङ्गाली बुलबुल /„.. | 


. . कुम्भ के मेले में सफाई का खास तौर से ध्यान रखा जाता द्दे। 
एक बार एक मारिन के पेट में बहुत द्द होने के कारण पास में ही 
पाखाना फिर लिया। इतने में ही एक सिपाही उधर से आ निकला 
मालिन ने चालान होने के डर से. उस पर अपनी एक डलिया रख 
दी ' सिपाही ने पूछा कि यंह क्या है ¦ मालिन ने उत्तर दिया। सर- 
कार इसम बंगाली बुलबुल है। अभी अचोनक आ बेठो है। यह ` 

. , हजारों रुपये खर्चे करने पर भो नहीं ।मलती है। जिसके यहाँ यह 

चली जाती है उसके यहाँ धनं की कमी नहीं. रहती हवै । आप कृपया . 
| „ इस डले का पकड़े रखिये थोड़ी देर में में एक पिंजड़ा लेकर आती हूँ । 
| यह कहकर मालिन तो रफूच्रकर हो गई सिपाही उसे दावे हुए बैठा. 
| रदा! उन्होंने इस सिपाही से डलिया दाबकर बैठने का कारण पूछा । 
| सिषाही ने कहा सरकार इसमें बंगाली बुलबुल है जो हजारों रुपयों की 
। . होती है। वे सभी इसंके- पास में खड़े दो गये। जनता के बहुत से 
| लोगों ने तमाश बना लिया. और फलतः बड़ी भीड़ हो गई | भीड़ को 
| देखकर सुपरिण्टेन्डेन्ड ने आकर भोइ का कारण पूछा सभी ने बत- | 
|` लाया कि बङ्गाली बुलबुल है। सुपरिण्टेन्डेन्ट ने डले के पास नाकर 
|` सभी को बुलबुल पकड़ने को तैयार कर डले को हटाया तो पखाना . 
| पड़ा मिला | सभी पुलिस कर्मचारी अपनी मूर्खता पर बड़े लब्जित 
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. ७०-मेडचाल ८ ` | 
' . ` -रातालुगति के लोकोः न लोकः परमाथिङः। | 
| तीर्थ यात्रा जाते समय एक महात्माजी ने अपने -कमण्डल इत्यादि 
|... तन एक स्थान पर गाइ दिये और उसके उपर एक छोटा सा चबू- .. 
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, तरा बनाकर तुलसी का पेड लगाकर अपनी याला को चले गये । ग्राम” । 
` श्वासियों ने जब यह देखा कि मदात्मा जी तीर्थ यात्रा जाते समय | 
` ` एक चबूवरा और तुलसी का पेड़ लगा गये हैं तो उन्होंने भी यही f 
| धार्मिक बात सम्रझ कर जब कभी वे तीथ यात्रा को जाने लगे एक | 
`` मी प्रकार चबूतरा तथा तुलसी लगाना प्रारभ कर दिया | जब 
म8'स्माजी वापिस लौटकर आये -तो उन्होंने यद्द परम्परा देखकर । 
अपन। माधा ठोका और कहने लगे कि वास्तव में यह संसार भेड़ | 

थाल ही चलता दै दूसरे के हानि लाभ का तो तनिक भी ध्यान नहीं 

रखता है | EN 
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७१--मूर्ति पूजा 2. 
. ` दुनियां ऐसी वावरी पत्थर पूजन जाय़र । 

` घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीसो खाय ॥ ` 
। एक नई रोशनी की पढ़ी लिखी बहू जब ससुराल गई तो उसकी 
सास उसे अपने इश्देव के मन्दिर में पूजा करने के लिये ले गई! 
बह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखती थी। विचार करने लगी हि|. 
क्या किया जाय । यदि में मना करती हूँ तो यदद सभी मुझे बुरी बत 
जाने लगेंगे और ब्याह पर ही मेरी बुराई शुरू हो जायगी । सोचते| 
सोचते एक तरकीब उसके दिमाग में आई घ्योंद्दी वद मन्दिर % 
. दरवाजे पर गई तो वहाँ दरवाजे पर पत्थर के बने हुये - पहरेदारों को 
* देखकर झिझकने लगी । सास ने पूछा क्यों बेटी क्या बात दै। ५ 
. ` बड़ी.इज्जत के साथ बोली-माताजी इन पहरेदारों से डर. 
` यदद मुझे अन्दर नहीं-जाने देंगे सास बोली बहूरानी, तू बहुत पग). 
_हे। फहीं पत्थर के पहरेदार भी कुछ कर सकते हैं.। आगे मन्दिर 
दूसरे दरवाजे पर बने हुए पत्थर के सिदद को देख कर बह फिर र|. 
लगी । सास ने फिर डरने का कारण पूछा । बहू ने कहा इन सिंदी | 


। ` डरलगतादै कहीं यह मुझे खा न जाय । सास ने उत्तर दिया 
" : ः ५ 
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पत्थर में कौन जान होती है जोतुके खा जाँयगे । यह तो झूठे शेर हैं 


. जब बह सभी मन्द्र में सर्ति के पास पहुँचे .तो सास ने बहू से कद्दा 


बेटी अगवान के दाथ जोड़ों और वरदान मांगो । यह तुम्हें: सन्तान 
देये । बहू ने कद्दा-माताजी, जो पत्थर आदमी को अन्दर आने से 
रोक नहीं सकता है जो पत्थर शेर होने पर आदमी को खा नहीं सकता 
दै वह पत्थर आदमी को सन्तान क्या दे सकता'है। | 


mn ज्कनणकाममक 


७२--अधिक समझ ४ 
एक सूखे किसान खेत में घास काट रहा था-। भोजन आ जाने 
के कारण उसने खुरपी को घास में पड़ा छोड़कर भोजन करने लगा 


` जब वह भोजन करके उठा तो उसकी खुरपी . धूप के कारण बहुत 


गरम हो गई थी । किसान समझ गया कि खुरपौ को बुखार आग्या - 
अतः वह शीघ्र ही पास वाले डाक्टर के यद्ाँ खुरपी का इलाज कराने . 
ले गया । डाक्टर ने सब द्वाल पूछ कर दवा बतलादी कि इसे रस्सी ' 
में बाँध कर कुए में लटका दो । कुए में भीगने से खुरपी का बुखार . 
| गया । कुछ दिनों पश्चात. उसी किसान की माँ को बुखार आया 
तो किसान ने सोचा कि बुखार की दवाई तो. उस दिन डाक्टर साहब - 
ने मुझे बतला हीं दी दै । अब डाक्टर के पास यदि चलोगे तो वह 
पसे बेशार ही में ले लेगा ऐसा विचार कर उसने माँ के हाथ पांत्र.को 
रस्सी से कसकर ङुए में लटका दिया। बेचारी बुढ़िया ने खूब हल्ल।/ 
मचाया पर वहाँ तो उसे बुखार उतारने का ध्यान था अतः उसने पक. 


" बात कान नहीं की थोड़ी देर में जब उसने माँ को निकाला तो माँ मर 


चुकी थी । किसान माँ को साथ में ले जाकर डाक्टर से लड़ने लग। - 
और कहने लगा अजी डाक्टर साहब आपने कैसी बुरी दवाई बतलाई 


`य जो मेरी माँ की यदद हालत दो गई डाक्टर के पूछने पर किसान मे 
| सभी ददाल बतलाया। डाक्टर बोला यहद तो मर गई। कोरिया हा 
|) केधायांच लेवे तो ब्राह्मणों को कौन पूछे । 
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:७३--तमीज 
एक ठाक्कर साहब के तीन पुल्ल थे जिनमें एक पढ़ा लिखा था 
| वइ कचहरी का काम. करता था तथा दो खेत का काम किया क्रते थे। 
बाप. की सृत्यु के पश्चात्‌ खेत का काम करने वाले दोनों मूख बेटों ने 
' ` विचार किया कि हमारा बड़ा भाई शचंहरी का काम करता दै और 
¦ . बढ़िया बढ़िया कपड़े पहिनता दै तथा बड़े बड़े आदमी ओर राजा 
बगैरह सभी से.मिलता दै हम यहाँ धूप में मरते हैं और गन्दे कपड़े 

-पहिनते हैं। अब हम ह्री. इस काम को अपने हाथों में वयां न ले लें। 

' शाम को जब भाई कचहरी से लौट कर आया तो उसको दोनों भाइयों 
ने बुलाकर कद्दा कि कल से यह सबसे छोटा भाई कचहरी जाया करेगा. 
ओर तुम खेत का कास फरोगे। बड़ा भाई जो कचहरी जाया करता 
था वड़ा सीधा था उसने कहा ठीक दे, कोई भी चले जाओ दूसरे 

` दिन जब छोटा भाई कचहरी गया तो राजा .साइब को वहाँ बेठा न 

' . देख महलों में चला गया । : राजा वहाँ हजामत बनवा रहे थे। उसने 
देखा कि राजा के चोटी नहीं थी वह हंसने लगा राजा ने हंसने का 
कारण पूछा । उसने उत्तर दिया महाराज आपके सर पर चोटी तो नहीं 

५ ` हे। अगर आपका सर कट जाये तो किससे पकड़ कर उठाया जायगा। 
राजाने क्रोधित होकर उसे कैद कर लिया। दूसरे दिन दूसरा भाई 
 राजाकेयहाँ आयातो राजाने कद्दा कि अरे तुम्हारा छोटा भाई 

. बहुत मूखे ह्दे। मुझसे पूछने: लगा कि तुम्हारे चोटी नहीं है. अगर 
` . तुम्दारा सर कट जायगा तो कैसें उठाया जायगा । मझले भाई ने | 
` उत्तर दिया सरकार यह नादान दै। अरे आपकी डाढ़ी पकड़ इर उठा | | 
लिया जायया । यदद इतनी लम्बी डाढ़ी: किस काम की दै। राजा ने | 
उसे भी कैद करवा दिया । दोनों भाइयों को देखकर बड़ा भाई कचहरी | 
_ झाया तो सारा वृत्तान्त सुना उसने राजा से प्रार्थना करके उन्हें: सुक्त |. 
-करादिया। .'. Sri HS 5 
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कन जोड़े मन जुड़े, खाते निवरे सोय।. - : 
बूँद-बूँद सों घट भरे, टपकत रीता होय | 
एक राजा ने बहुत सुन्दर संगमरमर का तालाब बनवाया था। 
उसने विचार किया :कि इसमें पानी के स्थ'न पर यदि दूध भरबांया 
जाय तो बहत सुन्दर रहेगा | यह विचार उस राजा ने अपनी मन्त्री के 
सामने प्रगट किया । सन्ल्ली ने कद्दा महाराज आप सभी शहर में यह 
मुनादी पिटवा दीजये कि नगर का प्रत्येक आदमी एक कलश दूध आज 
रात को तालाब में डालेगा इस तरह से तालाब भी दूध से भर जायगा 
और कुछ खर्च भ। न होगा । सलाह को उचित समझ कर राजा ने ऐला. 
ही किया । प्रत्येक आदमी ने मन में सोचना प्रारम्भ किया कि सभी 
` दूध डालेंगे और में अकेला इसमें अपना पानी . का कलश डाल दू'गा 
तो किसी को क्या-मालूम पड़ेगा । अतः सभो अपना पानी का कलश 
लाते और उसमें डालकर चले जाते। सुबह जब तालाब को देखने 
राजा और सन्त्ती पहुँचे तो सारा तालाब पानी से भरा हुआ मिला । 
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७५-सत्य की जीत ह 
. ` (सत्यं जयति मातुम्‌) ` ० 
' . एक लकड़हारा जंगल में नदी के किनारे एक वृक्ष पर बेठा-बेठा 
| लकड़ी काट रहां था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी 
| बेचारा लकड़द्वारा फूट-फूट कर नदी के. किनारे बैठ कर रोने लगा। 
| शे में इस दुख भरी आवाज को सुनकर नदी का देवता निकलकर 
| आया और उसने डुःखी होने का हाल पूछा। लकड़॒हारे- ने कहा ` 
| महाराजा मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है देवता-नदी में गया और 
| षदा से एक सोने की कुल्हाड़ी ले आया और उसे दी । लकड़हारा बोला « 
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महाराज यह कुल्द्वाड़ी मेरी नहीं दै। देवता फिर नदी में गया और! 
दूसरी चांदी की कुल्हाड़ी ले आया । लकडे ने इस झुल्हाड़ी को. देश 
इसको भी लेने से मना कर दिया | अब की बार देवता उसकी बही 
लोदे की कुल्हाड़ी ले आया लकड़द्वारा बोला महाराज सेरी यह 
कुल्हाड़ी दै । देवताने प्रसन्न होकर सोने तथा चाँदी दोनों की कुल्हा 
उसे दे दी । यह सारा बृतान्त लकडहारे ने अपने साथी को सुनाया। 
'साथो बड़ा चालाक था घ भी वहीं आकर लकड़ी काटने लगा ओर! 
जानबूझ कर अपनी कुल्हाड़ी नदी में डाल दी और बद्दी चीखमार ब. 
रोना प्रारम्भ कर दिया । देवता नदी से. निकलकर आया ओर उसो. 
सारा.वृतान्त पूछा लकडहारा बोला मेरी कुल्हाड़ी. नदी में गिर गई । 

` देवता नदी में गया ओर सोने की कुल्द्वाड़ी ले आया लकडदारेर 
कुल्ह)ड़ी के देखते ही कदा हाँ .महाराज यदी मेरी छुस्ह्दाड़ी दै । देवत 

“ उस पर नाराज होकर अन्तरध्यान हो गये और इख प्रकार से 
झूठा लकडद्दारा अपनी गांठ की कुल्दाड़ी भो खो बेठा । रु 
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| ७६-कजूस 
'. एक कंजूस खाहूकार के बाप का आद्ध होने वाला था। 
सोचा कि किसी ऐसे ब्राह्मण को न्यौता दिया जाय जो बहुत कम खा. 
- हो यह सोचकर बहु ब्राह्मण की तलाश में घर से निकल पड़ा । रास्ते 
एक पंडितजी से पूछा महाराज आप कितना भोजन करते हैं.। प॑ 4 
` जी इसे भ्ली-भांति जानते थे उन्होंने उत्तर्‌ दिया सिफ एक छांग 
लालाजी बोले अच्छा पाडितजी कल हमारे यहाँ आपका भोजन. 
निमंत्रण दै ठीक समय पर आइयेगा । लालाजी ने घर पर जाई 
अपनी स्त्री से कद्दा कि कल पिताजी का आद्ध है । में तो दूकान | 
रहूंगा और तुम पंडितजी को खाना खिला देना. .. | 
दूसरे दिन जब पंडितजी खाना खाने आये तो सेठानी | 
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श्रद्धालु दोगे के कारण उन्हें अच्छी प्रकारसे खाना खिलाया | पंडितजी 
ने भी खूब डटकर भोजन किया यहाँ तक कि सारे घर के भोजन को 


चटकर गए । अन्त में पंडितजी मे ललाइन जी से कहा कि लालाजी ने. ' 


दक्षिणा के लिए १० अशर्फी ओर देने को कह्दा दै । ललाइनने पंडितजी | 
को १० अशर्फियाँ लाकर दे दीं । ! 

भोजन फे पश्चात्‌ पण्डितजी ने अपने घर जाकर स्त्री से कहा _ 
कि में चादरा ओढ्कर सोये जाता हूँ। अगर लालाजी ,घरं पर आये 
` तो राने लगना और कइना कि तुमने पण्डितजी को जहर खिलाया है । 

; . शाम को लालाजी जब दूकान बन्द करके घर पहुँचे और सारा 
. होल सुना तो भगे हुए पाण्डतजी के यहां आये पण्डितानो. रोकर वही 
राग अलापना प्रारम्भ किया कि तुमने मेरे पण्डितजी को जहर खिला 
दिया है । सेठ जी पंडित जी को स्रोता देख वह वहां से रफूचक्कर हो 
गए । वास्तव में अधिक कंजूसों की यहो द्वालत दोती दै। कते हैं कि. 

„ कंजूस डेली नहीं देता दै भेली दे देता है। ' 


a तन, शत 


७७-विश्वासघात ः 

| एक बन्द्र एक नदी फे किनारे जामुन खाया करता था | एक दिन" 
` किनारे पर एक मरार को देखकर उसने जामुननें नीचे डाल दी मगर 
को जामुनें बहुत अच्छी लगी अतएव वह प्रतिदिन बन्द्र के पास जामुन ' 
खाने के समय पर जाया करता था। अचानक मगर के दिमाग में _ 
एक विचार आया कि जो बन्दर इतची मीठी जामुने खाता है उसका . 
`. कलेजा तो बड़ा मीठा होगा। फिर क्या थां। उसमे बन्द्र से कहा कि 

/ भाई चलो आज इम तुम्हें नदी की सैर करा लावें। तुम मेरी पीठ 
॥ पर बैठ ।ना। बन्दर मगर की पीठ पर बैठ गया और दोनों खर 
4 के लिये निकल पड़े। नदी के बीच में जाकर सरार ने अपनी इच्छा 
| बतलाई कि में तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ । न्द्र बढ़ा चालाक . 
4 . या वह बोला अरे यह क्या बात है - इस अपने मित्र के. लिये इतना भौ 
नहीं कर सकते हैं अभी तुम मेरे साथ बलो में पेड़ पर अपना कलेजा ' | 
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छोड़ आया हूँ चलकर तुम्हें दे दू'गा । मगर उसकी विश्वास भ बातों | 
में आकर बन्दर किनारे पर ले आया । बन्दर झट से पेड़ पर चढ़कर 

. सगर से बोला किं भाई धोखा देने को भी अकल की आवश्यकता | 
होती हे। | तविष दे पर विश्वास न दे.) 


७८-नमक हराम ओर नमक' हलाल | 

एक राजा ने अपने मन्त्री से कहा कि हमें नमक हराम ओरं 

नमक हलाल दिखलाइये। मन्त्ली बोला-महाराज एक महीने सें आपके 
~ सामने उपस्थित कर दू:गा मन्त्री सोचने लगाकि किस व्यक्ति को जाकर 
राजा.के सामने उपस्थित करू । जब बह घर पर पहुँचा तो उसे सुस्त 
` देखकर उनकी योग्य पुल्ली'ने उसके उवास दोने का कारण पूछा । मंत्री | 
ने कहा कि राजा ने नमक हराम और नम$ हलाल मांगे हैं । पुत्री ने 
कहा-पताजी में दे दू'गी । आप चिन्ता न करिये । जिस दिन महीना 
_ समाप्त हुआ तबसन्त्री के [लये दो सन्दूकों में एक में -तो अपना अ | 
ओर दूसरे में एक कुत्ता. बन्द करके दे. दिया और पिता को सारां 
विवरण समझा दिया ।. जब सन्त्री ने राजा के .सामने दोनों सन्दूक 
खोले तो राजा:ने कुत्ते को देखकर पूछा कि यह क्या है? सन्त्र ने 
'कहा-सरकार'यह नमक हलाल है जो इसे खिलाता उसकेःलिये प्रांग दे 
. देता-दै। जब राजा की निगाह मन्ल्ली के जमाई पर पड़ी तो राजा ते 
` पूछा कि यह कौन दै | मन्त्ती ने कहद।-कि यह नमक हराम है इन्हेंअपनी |. 
: पुत्री दी है खूब धन दिया है। फिर भी अकड़ कर ही बातें करते हैं।\ 
राजा ने कहा कि अच्छा इन्हें आज से पन्द्रह दिन बाद फाँसी लगेगी।| 
मंत्री अत्यन्त दुखी होकर जब- घर गया तो बेटी ने उदास होने 4] 
' कारण पुछा । बाप ने सभी बातें साफ कह दी । बेटी बोली कोई]. 
लगने को नी हे म सभी ठीक कर लगी। जिस दिन फांसी 
) लगने को थी उस दिन फाँसी लगने के स्थानपर हजारों फाँसियाँ लटक 
ˆ. रदी थीं तथा एक सुनदरी । सोने की तथा पक रुपहरी चाँदीकी फाँसी. 
हा, 20:53 । ः ५ |+ 
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भी वहाँ पर थी! राजा जब फाँसी देखने आया तो इस नाटक को 


SS, 


हम सभी किसी न किसी के जमाई हैं अतः हम सभी को फाँसी लगनी. 
चाहिये । यह सोने ओर चाँदी की फाँसी आपके और मेरे लिये हैं । 
राजा मन्ह्लौ की योग्यता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे खूब इनाम 


दिया । 


Pn 


| 


६-टेब 
एक राजा को साले की आदत थी एक बार वह एक सभ्य सभा 
| व्याख्यान देने गयां तो अपनी आदत पर बड़ी लब्जा आई। उप्तसे 
लोगों ने कहा कि महार।ज आप इस आदत को छोड़ दीजिये राजा को 
भी.बड़ा जोश आया और प्रतिज्ञा करने को कमर कस ली। राजा - 
प्रतिज्ञा करते हुए बोले कि हमः आज से रिसी साले को गाली नहीं 
देंगे । जनता समझ गयी कि राजा की कैसी प्रतिज्ञा है। .. 


८०-होनहार 
दन्न कटाकट कि कतंव्यम 
... . एक पढ़े लिखे व्यक्ति के घर पर एक मद्दास्मा जी भिक्षा मांगने 
आये | उस पढ़े लिख सञ्जन ने महात्मा जी के.बेरा भूषण ओर पक्के 
. ढोंग को देखकर पूछा महाराज आपने - कुछ वेद शास्त्र भी पढ़े हें । 
® भहात्मा जी ने. उत्तर दिया कि बच्चा पठितव्यं तदपि न पठितव्यं 
दन्त कटाक टकिम कतव्य | जब. उन सञ्जन ने महात्मा:जी के इस . 
विचित्र सिद्धांत को सुना तों वे बोले- महाराज भोजन कतव्य तदांप 
मरतव्यं भोजन न कन्त व्यं तदपिमरतव्यं फिर अन्न डुसास किम 
व्यं। महात्मा जी मे जब देखा कि यहां तो दाल नहीं 'गलेगी तो 
| वेदा से चल दिये।. 


52०३ ५." 
३.३ 


CC-0,PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


देखकर उसने मन्ल्नी से कहा कि यदद क्या बघाल है मन्त्री ने कहा कि `: 


` थी ।.उसकी सदैव अन्ध विश्वास की बातों परं झड़प हुआ करती थी। 


'. @दियागया। उस बहू ने .अपनी सास से पछा माता जी यह 
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क 
८१--पुरखों के पास | | 
एक आये कुटुम्ब की पुत्री एक पौराणिक घर में ब्याही आई | 


डुर्भाग्यवश उसके ससुर का देहान्त हो गया और रीति के अनुसार 
. गरुण पुराण की कथा भी हुई | वह आये बहू उस कथा को बड़े ध्यान 
' से सुना करती थी । एक दिनं अचानक उसे यह श्लोक सुनाई दिया |. 


हस्त माल पुमान्येन पथि सुक्त शुभाशुभम्‌ । 
` जिसकाअर्थह्दोतादै कि सृत्यु के पश्चात प्रेतात्मा का शरीर 
. हस्त मात्र होता है । 2 कम > 


ह तेरइवीं ) के दन श्वसुर कों स्वरा में मिलने छे 
लिये वस्त्र. छल्ली, जूते, खाट बिछौना इत्यादि सभी सामान ब्राह्मण को 


सामान ठीक नहीं है। हमारे ससुरजी तो एक हाथ के बराबर के हो| 

- गये हैं | अगर गिर पड़े तो जूते में ही अड़ कर रइ जाँयगे । निकल 
: नहीं सकते इतनी ऊं ची खटिया पर तो चढ्ना बहुत कठिन दै। इतने 

` बड़े लिहाफ में तो उनका पता. भी नहीं पड़ेगा । क्षत्ली को केसे पकई! 
सकेंगे । सास ने झुझला कर कहा कि तुम तो नास्तिक हो, बहस मंत] 
करो, मेरे पति को इन चीजों के बिना स्व॒र में कष्ट होगा थोड़ी देर बाई]. 
बहू को याद आई कि ससुरजी अफीम खाया करते थे अतः वह बई. ब 
सास से बोली कि बिना अफीम के ससुर जी को बहुत कष्ट होगा इस'| 
. लिये अफीम जरूर ब्राह्मण देवता को खिलानी चाहिये । अफीम मंगा] 

गई भाग्यवरा ब्राह्मण देवता भी अफीसची थे अफीम खा गये ' अन॑]. 
|. में बहू बोली माताजी आपके घिना ससुरजी को बड़ा कष्ठ होगा वें 
` आपसे बड़ा प्रेम करते थे आप भी राह्मण मद्दाराज के साथ जाइये |. 
की आ इस बात को सुनकर माताजी की समझ में सारी बास्तविकता आगई | ४ 
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एक बादशाह और उसका सन्त्री दोनों बेठे हुए गपे लगा रद्द 

थे । बादशाह मन्त्री को बहुत चिढ़ाया करता था | इसलिये उसने मंत्री 

- से कद्दा कि अरे आई मन्त्री, हमने रात को एक बड़ा सपना, देखा । 

मन्त्री ने पूष कि मद्दाराज जरा सुनाइये। राजा बोला कि सपने में 

| मैने दो कुण्ड देखे जिसमें एक-शहद से भरा पढ़ा था और दूसरा: विष 

से ( गन्दगी ) शहद वाले कुण्ड में तो मैं नहाने लगा तथा दूसरे कुण्ड 

में तुम नहाने लगे । मंत्री बोला महाराज-किर क्या राजा बोला कि 

{ फिर मेरी आंखें खुल गई। मन्न्नी ने कहा महाराज इससे आगे का 

| सपना मैंने देखा था । राजा बड़ा इच्छुक होकर कहने लगा अच्छा २ 

३ वह भी सुनाओ मन्ल्ली ने कह्दा सरकार आप मुझे चाटने लगे। और . 
; मैं आपको चाटने लगा। ' । Fk | 
( किसी की वातं का हवाल ही हवाल सुन्दर उत्तर देना ही प्रत्यत्प- - 


| न्नमति कहलाता हवै । ) 


े 
| 
| 


Se 


=३-शिष्य 2. 
. राज गुरु भी द्रोणाचाये जी के पास एक भील बालक जिसका . 
मै नाम एक लव्य था . धनुविंद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिये आया। 
द्रोणाचार्य जी के पास राजकुल के राजकुमार शिक्षा प्राप्त किया करते 
3| थे। अतः उन्होंने इस काले भील बालक को शिक्षा देने की असमर्थता 
_ अगट कर निराश लौटा दिया । यह भील बालक लगन का बड़ा पक्का 
| था। वह गुरु द्रोणाचाये को अपने हृदय से. गुरु सिंहासन पर बेठा 
|| जुका था । अतः वह जंगल में द्रोणाचाये की मिट्टी की मूर्ति बनाकर ` 
| इनके सामने तीर चलाने का अभ्यास करने लगा कुछ हौ दिन | 
॥ में शुरुभाक्ति, लगन एवं यागता के कारण यह .वालक बहुत दी | 


, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


/ ` _ किला तैयार करने को कहा । वह किला. भी शीघ्र हौ. तैयार हो | 


| 0 Thats. 
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निपुण हो गया । एक दिन गुरू द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ| 
शिकार खेलने के लिये बन में आये। इनके एक शिकारी कुत्ता जो 
शिकार के पीछे दौड़ रहा था इस भील की भयंकर शकल को देखकर 
भोंकने लगा | भील बालक ने इस कुत्ते का मुँह बाणों से इस : 
बन्दः कर दिया कि वह बोलने में सर्वथा असमर्थे र्दा तथा लौटकर 
गुरू द्रोणाचार्य के पास आया । अज्जु न इत्यादि. सभी इस बाण भेदे 


की योग्यता को देखकर अचम्भे में पड़ गये। अजुन द्राणाचाय से र 


` कहने लगा-शुरूजी आप तो कहते थे कि संसार में तुझ से बड़ा कोर 
धनुर्धारी नहीं है । परन्तु यह तो मुझसे अधिक योग्य है। गुरुजी 
कुत्तो के साथ में उस धनुर्धारी भील बालक एकलव्य के पास पहुँचे 
ओर उससे पूछा पुत्र किसके शिष्य हो । बालक मेरे गुरूदेव औं द्रोणाः 
चार्य हैं । द्रोणाचार्य जौ. ने कहा कि में स्वयं द्रोणाचार्य हूँ। तब एक 
लव्य ने सारे वृत्तान्त को बताकर मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया| 
. {क गुरुवर मैं आपसे ही शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। गुरू ने अजुन 
प्रेम के कारण कद्दा अच्छा-तो ला गुरू दक्षिणा दे, क्या देता दे ? पई] 
लव्य बोला जो गुरूजी की आज्ञा हो । गुरू द्रोणाचाये जी ने कंद्वा- 
कि अपने दायें हाथ का अं गूठ़ा दे । बिना किसी हिचकिचाहट के.एस| ' 
भल बालक एकलव्य ने अपना अ'गूठ़ा काट कर. गुरू दक्षिणा दी। 


और गुरूजी का आशीर्वाद प्राप्त किया । ` | ‘ग 
 _ ८४-_काम बताओ / | 

. एक राक्षस प्रत्येक राजा के यहाँ जाता और कहता था कि सगे: 
नोकर रख लीजियें तथा सदेन मुझसे काम लिया करिये नहीं तो वो 
. जाऊंगा इसी प्रकार से अनेकों राजाओं को चह खा गया । .प१' 
: दिन वह एक नये राजा के यहां आकर रह गया । राजा ने उ @ 


ए# युद्ध में भेज दिया । जब युद्ध समाप्त हो गया तो राजा ने ए FE 
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| राक्षस बोला कि मुझे काम बतलाओ । राजा उसे काम बतलाता था। 
| परन्तु काम शीघ्र ही समाप्त दो जाते थे। एक दिन जब कास खतम 
{| होने को आये तो राजां डर करं अपने मन्न से बातें करने लगा कि 
र| अब क्या किया जाय। सन्त्री ने कहा मान; आप चिंता मत 


कीजिये । काम समाप्त करने पर जब राक्षस आया तो मंत्री से बोला. 


|, रि इस कुत्त की. पूँछ को सीधा करो। बेचारा बार-बार पछ 

| सीधा करता और वहं बार २ टेढ़ी ददो जाती थी । अन्त में 
{| कर राजा के पास आया और अपनी मूखेता के लिये क्षमा माँगी । 

| “5 


oD ६ £ 2! 0 , - ir 

ठ र 

८५--सीधापन ५ ` | 

. ` एक जंगल में एक सर्प रहता था जो बड़ा 'विषैला' था | लोग 

डर कर भागते थे । यहाँ तक कि वह रास्ता ही डरके कारण बन्द 

|| हो गया । एक ऋषि जब वहाँ से गुजर रहे थे तो सांप इनके दर्शन से 

बढ़ा प्रसन्न हुआ और उनके सामने आकर अपने फन को सुकाकर 

' बरदान मांगने लगा कि आज से मैं किसी को न काह |: ऋषि ने कहा. 

'तथास्तु । जब सांप ने काटना छोड़ दिया तो गाँव के बच्चे चलते 

| चलते उस पर पत्थर फेंक जाते थे, कोई उसे लाठी से मारता था। 

| अब तो सरीधेपन के कारण. सांप बड़ों दुखी रहने लगा। जब ऋषि - 

| एक बार फिर वहाँ से शुजरे तो सारा हाल सांप-ने ऋषि जी को . 

`? सुनाया । ऋषि जी ने कहा कि जो तेरे पास आये या तुझे तंग करे तो 

| षसकी ओर फुकार मारकर दौड़ा. कर। उसी दिन.से जो कोई भी. 
सांप को मारने दौड़ता था सांप उसे बरा देता था। तमी से वह इस 

सेप... . 07 ०० 0७ ००00 0 

| (दिढ़ जान शंका सब काहू, बकर चन्द्रमा म्रसहि न राहू.) 
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८६-इसमें क्या शक है | 
( सहसा विहधीत न क्रियास्‌ ) | 
जो बिना सभी बात समझ कोई .कास को करता दै उसकी | 
मूखेता में शक क्या है 
किसी तोते बेचने. वाले ने अपने तोते.को यह सिखलाया कि 
इसमें क्या शक है.। जब वह उसे बाजार में बेचने ले गया तो समी ) 
ने उसका दाम पूछना प्रारम्भ किया । तोते वाले ने कहा कि इसका 
मूल्य १००० एक हजार मोहर दै सभी बड़े आश्चर्य से मूल्य पूछ कर 
लोट जाते थे | कुछ समय बांद जब राजा वहाँ से गुजर रहा था तो 
उसने उस तोते को देखंकर पूछा कि इसका .झुल्य क्या है.। तोते वाले 
ने वही मूल्य बतलाया । राजा ने कहां यह मूल्य तो ज्यादा दै। तोते 
' वालाबोला कि सरकार आप तोते ही से पूछ लीजिये राजा ने पूछा-- _ 
`` तोते.तुम्दारा मल्य . एक हजार मुहर हैं ? तोते ने कहा--इसमें क्या | 
| है। राजातोतेको खरीदकर ले गया। घर में रोजा जो कोई 
ग्रश्न तोते से करता था यही उत्तर देता था. कि इसमें क्या शक है। 
एक बार राजा ने गुस्से में आकर कहा -कि क्या में बेवकूफ था जो 
. तुमे एक हजार मौहर में खरीद कर लाया । तोता बोला--कि इसमें ; 
कया शक है | 6 
| TE 


७--सत्य का फल ~ 

 . एक बच्चे की माँ ने मरते समय अपने बेटे से कहा-चेटा, सदा , | ° 
सत्य बोलना मेरे पास यही तेरे लिए है । बेटेने माँ के शब्दों का आदर | 
'किया और सवदा सत्य बोलना प्रारंभ किया | एक दिन जब वह जंगल |. 
में होकर जा रद्दा था तो चोरों. ने उससे पूछा कि तेरे पास क्या है ? | 
/ बच्चे ने उत्तर दिया कि मेरे पास १५) हैं। चोरों ने उसकी सारी जेबें |. 
` -उटोलली ओर फटकार कर कहा भूर ठा, हमें परेशान करता दै, जा यहां 
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से। लड़को बोला-मैंने झूठ कभी नहीं बोला है : १४) सेरे कोट के 

अस्तर में सिले हुए हैं। जब चोरों ने वह रुपये देख लिये तो उन्होंने. 

्रसम्न होकर कहा कि अच्छा तुम यहद १०) रुपये और लो । तुमने सच 

. बोला दै यह उसका इनाम है । उसी दिन से चोरों ने सी सत्य बोलना : | 
प्रारम्भ कर दिया और चोरी करना छोड़ दिया | SNR a 


fo , >«मकमक 


८८--नकल्‌ को अकल चाहिए | 

. `. एक सुई बेचने बाला गधों पर रुई लाद कर बाजार में बेचने 

. गया। आढ्तियों ने खराब रुई देखकर कदा कि यह-अच्छी नहीं है। 

, हम नहीं लेंगे। जब वद बैठा-बेठा सोच रहा था इतने से. ही उसकी 
निगाइ सामने की एक सुनार की दूकान पर पढ़ी | सुनार॑ के पास एक 

. ` आदमी ख्राब सोना लेकर आंया था। सुनार ने सोने को आग में 


/ डालकर ठीक कर लिया। इस रई बाले ने विचार किया कि में सी | 


किया सभी रुई जलकर भस्म दो गइ । 
| ` `. - ८६-हतने हतने तरे र 3. 


-एक स्थान पर इन्द्र का हाथी इख खाने आया करता था । एक . 


' अपनी रुई को शुद्ध बनालू'। उसने जैसे ही रुई को शुद्ध बनाना प्रारंभ 


` दिन. अचानक जब हाथी लौटने वाले था तभी एक आदमी ने: 
|, इसकी पूछ पकड़ ली और स्वगे में चड़ गया । जब वह हाथी दूसरे: 
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` पकड़ कर लटक गये । नीचे से एक कंजूस मनचले ने पुछा अरे/भाई : 
' चहाँ लड्डू कितने २ बड़े मिलते हैँ। जो आदमी हाथीं. की पूछ पकड़े 
था हाथों का इशारा बनाऋर बोला इतने २ बड़े। बस हाथों से पूछ 
-छोड़ते ही सभी नीचे गिर गये और मर FR | । 
' - (कुछ समय के लिये अपनी चित्तबृत्तियों. पर संयम रखना 
चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ) ` - 


a 
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६०-जो गरजते हैं वह बरसते नहीं | 

एक ब्राह्मण देवता निर्धनता वश डुःखी होकर परदेश धन पौदा 
. करने चले। रास्ते में भूख लगने पर समुद्र के किनारे बेठ कर खाना 
` खाने ज्ञगे जब वे दुःखी होकर ख़ाना खा रहे थे तक्षी समुद्र देवता . 
. ने निकल कर सारा डुःख का हाल सुन कर उन्हें एक शंख दिया ओर , 
' कहा कि तुम इससे जो साँगोगे वही देगा । ब्राह्मण मद्दाराज ने उससे | 
5 स्थान धोकर धूप लगा.कर एक हजार रुपये मांगे। शंख ने १०००) . | 
. दिये। रास्ते में राष्ति होने के कारण वह ब्राह्मण एक सराय में रुंक | 
. गया | सुह जब उन्हें रुपये की आवश्यकता पड़ी सो उन्होने शंख 
` की पूजा कर उससे रुपया माँगा। इस सभी वृतान्त को सरायका | 
/ मालिक देख रहा था। सराय के मालिक ने शंख को चुरा लिया और ' 
' उसके स्थान पर दूसरा शंख रख दिया। जब त्राण महाराज को 
रुपये की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने शंख से रुपया मांगा वहं शंख | 

तो बेकार का था। ब्राह्मण समझ गया कि. यह सब सराय वाले ने , | 
किया है । फिर दुश्खी होकर समुद्र के किनारे.जाकर रोने लगा समुद्र | | 
कां देवता फिर समुद्र से निकला और ब्राह्मण से रोने का हाल पूछा | 
« राह्मण ने सारा किस्सा देवता को सुना दिया । अबकी बार देवता ने . |. 
५ एक ऐसा शंख दिया जिसका:कि नाम डपोर शंख था अगर उससे एए | 
. हजार रुपये मांगे जाय तो बड़े जोर से कहता था कि अरे भाई दस |. 
उ रुपये लो। देता कुछ भी नहीं था। अब लौठ करं ब्राह्मण उसी | 


i 
भर 
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। i | ` गाय का बच्चा दे सकती है तो नदी में भी आग लग. सकती दै। 
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र खराय में उदरा | और शंख से रुपया मांगा । शंख ने बड़े जोर से दस. 
शुने रुपये बताकर कद्दा.लो इतने रुपये सराय के मालिक ने इस शंख 


को देखकर पद्दिला वाला शंख रख दिया और दूंसरे -शंख को उठा 


लिया । जब उसने डपोर शंख'से रुपया मांगे तो बह दस शुने रुपयों | 


का नाम तो ब लगा । परन्तु दिया कुछ भी नहीं सराय के मालि ने 


कोघित. होकर इस शंख को फोड़ द्या । 
| 2 a . . 


६१-अन्धेर नगरी ` ` 


एक राजा ने एक ड्योतिषी को बुलाकर पूछा कि इमारी गाय | 


ओर घोड़ी दोनों गर्भवती हैं, दोनों क्या बच्चे देंगी | ज्योतिषी जी गे 
उत्तर दिया कि गाय के तो बछड़ा होगा और घोड़ी के भी बछेड़ा (नर) 
होगा । जब दोनों ने बच्चे दिये तो राजा के नोकरों ने गाय का बछडा 
तो घोड़ी के पासं खड़ा कर दिया और घोड़ी का बच्चा गाय के पास । 
` राजा ने जब देखा तो बोला कि वह ज्योतिषी बिलकुल झूठ बोलता 


._- था। और उस राजा. नें ज्योतिषी जी को बुलाकर कैद में बन्द कर 


| . लिया। यह बातःराजा के धोबी को मालूम पढ़ी । जब राजा के व.पड़े ' 
| ` .धोबी के यहाँ धुनने गये तो धोयी. लौटकर कपड़े ही नहीं लाया। | 
| ` . क्रोधित हो राजा ने धोबी को पकड़वा कर बुलवाया । घोबी ने वहा- _ 


` महाराज जब में नदी पर कपड़े धो रहा था तब नदी के जल में आग 


लग गंई और. कपड़े जल गये। राजा बोला--कहीं: पानी में आग | 


लगती होगी । . | 


-धोबी ने उत्तर दिया कि जब गाय घोड़ी का बछेड़ा और घोड़ी 


लब्जित. होकर राजा ने आह्मण को कैद्खाने से मुक्त कर दिया। . ` 
( अन्धेर नगरी बेबूझ राजा, टके सेर भाजी. ट्के सेर खाजा) 
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` &२--बहू भाषण 


एक कछुए को बोलने की बहुत-आदत थी बह कभी चुप नहीं 

. रह सकता था। भाग्यवश जिस तालाब में बह रहता था उसका जल 
सूख गया । कछुए को छुखी देखकर उसके मित्र दो सारसों ने उससे 
' कहा कि तुम' मुह से इस डण्डे को पकड़ लो हम दोनों तुम्हें दूसरे 
तालाब में पहुँचा देंगे । कछुआ राजी हो गया जब चे रास्ते में उड़े जा 
: रहे थे तो बच्चों ने कछुए को उड़ते .देखकर ताली .बजाकर- कहना 
प्रारम्भ किया -देखो यह क्या तमाशा है|. कछुए से बिना बोले न रहा 
गया । ज्योंही वह कहने लगा कि यह तमाशा नहीं कछुआ दै वैसे ही 

. डंडी उसके सू ह से छूट गयी.और नीचे आ गिरा । 


*३-ढोंग | 
एक कोली झाड़ा फूकी का काम किया कंरता था ओर सदेव | 
' ` इंसी काम में बाहर रहता था जहां कहीं खाना! मिले जाता खा लिया 
`` ` करता था। कोलिन बड़ी!डुली रहा करती थी.। एक दिन जब कि मेह |. 
` ` बरस रंहा था तो कोली के छप्पर में से पानी आ रहा था इतने मे| 
„, कोई बुलावा आया और कोली वहां चला गया कोलिन सी पीछे ये| 

'. चुपश्गे चुपके चली गई । वहां जाकर कोलाँ ने: संत्र पढ़कर झाइना शुरु |. 
किया और कहने लगा। ` :. | 
आकाश बांधू पाताल बांधू बांधू समुद्रः और खाई, बीबी से चुप |. 

रहा गया कोल्लिंन ने उतार कर जूती मारना शुरू किया और | 

` कि छप्पर तो बांधा नहीं जाता है आकाश पाताल बांधने चला दै। |. 


४-जेसे का तेसा ./ 


ह | | 
` _ `` एक फश वाला एक हाथी को जब वहनदीः पर पानी पींने जाया | 
/ असता था खाने को कुछ फल” दिया करता था। उसके प्रेम के कारण | 
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हाथी 'अपनी सू'ड' फल लेने के लिए बढ़ा दिया: करता था । एक दिन | 

जब हाथी ने फल के लिए सूड बढ़ाई तो उस फल चाले मे उसकी सूड : | 

में सुई चुभो दी । _हाथो नदी पर गया और जब वहाँ. से लौट कर 

' आया तो अपनी सूः में नदी का गन्दा पानी: भर लाया और फल ... 
वाले की दूकान पर डाल दिया। . | ५४०४ 

( हनते को हनिये, पाप दोष ना गिनिये। ) 

| ' &२->ाप्वा साधू. | | 

एक साली का लड़का जब बाग सें पेड़ लगा रहा था तो अंचा- 

- नक् उसकी निगाह रानी पर पड़ी । रानी की सुन्दरता को देखकर वह | 
झुग्ध हो गया। वह उसी के चिन्तन में बड़ा कमजोर हुआ जारहा था। 
एक दिन उसको मां ने पुत्र से कमजोर होने का. कारण पूछा । पुत्र ने 

. . सभी हाल साफ साफ कह दिया! माँ ने कद्द-बेटा कोई चिन्ता नहीँ | 

i है तुम्हें रानी से मिला दूँगी । माँ ने.बेटे से केद्दा कि तुम ६ महीने के | 
| | ` लिये बाहर चले जाओ ओर दाढ़ी इत्यादि बढ़ाकर मद्दात्माओं का || 
| ` . जैसा भेष बनाकर आना । छ: महीने पश्चात वह महास्माओं का जसा || 
स्वरूप बनां कर आया और उस बगीचे में ठहर गया। उसकी माँ ने || 
यह प्रसिद्ध करदी कि एक.बड़े पहुँचे हुए महात्मा आये हैं। शहर के || 
| , “ससी लोग वहाँ आकर इकटूठे दोनें ल़गे। जब यह समाचार महलों में | 
.. ` पहुँचा तो रांनी भी दर्शन करने के लिए आयी । माली के बेटेने विचार । | 
. किया कि सैं भूरँठा महात्मा हूँ तब तो रानी तक आती है जब सच्चा | 
| “महात्मा हो जाऊँगा तो . न जाने से संसार में कितनी महानता प्राप्त . 


| ० . कर सकू गा [- कर 
5 €््स्तेल ` . = = 
एक लड़का स्कूल में से पक अपने साथी की किताब चुरा कर | 


|. ज्ञाया.और वह किताब उसने अपनी मां को दी । मां ने सच होकर 
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“कट्दा कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है । इसी तरद्द उसकी चोरी की आदृत क्‍ 
'पड़ती गई। एक दिन वह एक डकेती में पकड़ा गंया. तथा उसे फांसी 
की सजा. हुई। जब फांसी के लिये ले जा रहा था तो उसने कहा कि 
` मुझे अपनी मां से कुछ कहना है जैसे ही माँ ने बात सुनने को कार 
बढ़ाया यैसे ही लड़के ने माँ के कान को काट -लिया | उपस्थित : | 

` से धिक्कारने लगे । परन्तु लड़के ने कहा कि जब में पहिली बार 
` ` किताब चुराकर लाया था तब ही मेरी माँ मुझे; डाट देती तो शायर | : 
आज मुझे फाँसी पर न चढ्ना पड़ता । | | है] 


रु 


` ६७-भगवान । 
: समद्भक्त्य्रा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि-नारदः । § 
एक गरीब चुढिया.के दो बच्चे थे। विधवा दोने के कारण 
उनका वह यथावत पालन करने में असमर्थ रहती थी । .एक दिन 


हमे भी डर लगता दै हमारे साथ भी एक नौकर भेज दिया करो | माँ। 


. . जंगल के मागे से निकाल गये। जब बच्चे अपने घंर पर पहुँचे तो | 
.  ातच्न्हनि अपनी मां से कही माँ को विश्वास नहीं हुआ पंक दिर |. 

पंडित जी ने बच्चों से कदा कि कल सभी एक-एक लोटा दुध लायेंगे |. 
= St यह बात जब मां से कद्दी तो माँ ने उत्तर दिया--बेटा, हमारे न्‍ 
९. ` पास इतने पेसे नहीं हैं। हम दूध कहाँ से लायें। बेचारे बच्चे चुप हो| 
| गये। जब वे स्कूल जारहे थे तो उन्होंने डर के कारण श्याम भैया को | 
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पुकारा शयाम भैया को देखकर बच्चों ने उन 
ह है । श्याम भैया ने एक लोटा दृध di El 
का के बड़े-बड़े लोटे थे गुरूणी पद्दिले उनका दूध ले रहे थे । 
स अन्त भ॑ जव शुरूजी ने अपने इन शिष्यो का दूध लिया तो सारा 
| . तवन भर गया परन्तु फिर सी लोटा खाली न हुआ। गुरूजी ने पूछा,.. - 
pi. तुम यह दूध कहां से लायेःहो.। बच्चे बोले हमारे शपाम भैया ने दिया 
। युजी ने केहा-अच्छा, तो तुम हमें अपने -इयाम भैया के पास 
चलो । जंगल भ बच्चों ने जाकर जब इयाम भैया को आवाज. - 
लगाई तो इथाम भैया आया । श्याम भैया के दर्शन कर गुरूजी समझ 
. गये कि यह भगवान हैं गुरूजी ने उनके चरण स्पर्श किये । [ 
8 5८--नोसमझा 
_ ` _ खद्‌नाशे समुप्तनो अघ स्थनेत पंडितः ˆ | 
| दो पण्डितजी नदी के किनारे बैठे हुए ये । अचानक किसी वस्तु 
|| को आते देखकर एक पण्डितजी नदी में कूद पड़े। दूसरे पण्डितजी ने '. 
|: र देखा कि यहद तो डुबकियाँ ले रहे हैं अतः उन्होंने इन्हें पकड़ने की... - 
| ररा की और उत्तकी चोटी पकड़ ली ,तथा विचार करने लगे कि 
|| शास्त्रों में तो लिखा हे कि सर्वनाशे समुप्तनो अर्ध स्थनेत पण्डितः।. | 
| नीः अर्थात्‌ सम्पूर्ण बस्तु यदि नष्ट होती दो तो विद्वान लोग सारी | 
|. के छोड़कर आधी हीं लेकर सन्तोष कर लेते ह | 


५ | पास रख लिया। जब वह रास्ते में जा रहा था 
स रख हा था तो पुलिस ने 
| रसे गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सजा का भागी बना.। 

bE x . 
F ३६बुद्धि | 
: : .  बुद्धियस्य बलंतस्थ निबु द्विस्तु कृतो बलम्‌। . | | 
_ . . एक धनवान सेठ के घर पर चोर चोरी करने के लिए आये। | 
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अतः उसने पास में रखीं हुईं तलवार से उसका सर काट कर ` `. 


पणय से सेठज़ी उस दिन बाहर गये हुए थे । चोरों ने लालाझ T | 
पूछा कि तेरी चाबी और घन कदां है। लालाइन ने उत्तर दिया 


` टटोलेने लगे । उसी आले में एक शहद को मक्खियों का 'छचा॥ 


- - झाडी में से छिपकर देखने से उसे ज्ञात हुआ कि शेर पांव j | 


. ` कि इसके पांव में कांटा लग गया दे अतः वह शेर,के. प\'स 
` उसकाटे को पांव में से निकाल दिया । कुछ समय बाद शेर को । 
ने पकढ़ लिया तथा वह राजा के चिड़िया घर में बन्द कर दियो 

`. वाला भो एक बड़े अपराध में केद कर लिया गया । स्वाले 

' अपराध के कारण उसे जिन्दा शेर के विंजड़े. में बन्द करने कौ 


. क्र दिंया। परन्तु शेर अपने इस उपकारीको जानता था । उ 


- मुक्त कंर दिया । 
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त) ₹ष्टान्त मद्दासाग दा - | 
रे 

१ 


सामने के कोठे में बाई ओर एक आला है उसमें चाबी रखी. है| 
वहीं सन्दूक. में धन है। चोर वहीं दौडकर पहुँच गये तथा 


जैसे ही चोरों का हाथ छत्त पर पहुँचा बेचारों को घर से नि! 
मुश्किल हो गया । ओर प्रातःकाल होते ही पकड़ लिये गये। . 


१.००-नेकी का बदला 


एक ग्वाले ने जङ्गल. में शेर के कराइने की आवाज को! 


है । उसके पंजे में से थोड़ा खून निकल रहा .दै। ग्वाला समद ; 


से| 
सिली राजा ने-उसी रोर को बुलवाया और पिंजड़े में ग्वाले रो 
के पांव में अपना सिर झुका दिया। राजा ने प्रसन्न होकर 


( परोपकार करने का फल सदैव अच्छा ही दोता दै। ) | | 


 . २१०१-चतुराई 
एक चतुर दामाद अपनी. ससुराल को गये । जब 
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` श्त्तर i कि हम तो आज खिचडी खायेंगे। हमारा हांजमा आज- 
क क नदीं है । खानां खाते समय लालाजी का -साला.भी खाना 
खाने के लिए बेठ गया । परन्तु दुर्भाग्यवश खिचड़ी का थाल इस 


: तथा बिना घी का हिस्सा साले की ओर ददोगया । सास जो कि.बहुतः 


खाने को मिले। अब वह बड़े चक्कर में पड़ गई। उसने सोचा कि 


की शिकायत करना प्रारम्भ किया और कहने डगी देखो लालाजी 


हे 'लाइन बनादी । जिससे कि घी उसके बेटे की ओर आने लगा फिर 
। / दूसरी शिकायत की और दूसरी लाइन बना दी । इसी अ्रकार-से लाइन 
. बना-बना कर सारा घी उसने अपने लड़के की ओर कर दिया | दामाद : 


| खिचड़ी को हटाते हुए कहा कि तुस्हारी लड़की ने तो मेरा ऐसा चोः 
| अर दिया किसी ने ठीक ही कहा. है - 
| ` -.  : . शर्ठप्रति शाठ्यं समाचरेत्‌ः। * 
|. अत्येक बिगड़ा हुआ कास भी चतुराई से बन ज़ाता है। ) 


धमार्थ काम सोक्षाणां यस्य कोपि न विद्ते। | 
अजागल स्तन स्यैव तस्या जन्म निरर्थकम्‌ | 
“अव के, दो तब के और दो अबके न तबके लायेगा उसे काफी इनाम 
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अर 
` में दामांदं से पूछ गया कि लालाजी क्या खाना खाओगे.वो उन्होंने. | 


किसी प्रकार से यह घी मेरे' बेटे की ओर हो जाये । तरः 
| र इतने में एक तर- . 
कीब उसके दिमाग में आई | सास ने अब अपने दामाद से उसकी मां , 


एक राजा ने अपने द्रबार सें एक आज्ञां दी कि जो व्यक्ति दो 


के ग गा । दूसरे दिन जब राजसभा जुड़ी तो एक सन्त्री, दो राजा . | 
| 4 


भकार रखा हुआ था कि खिचड़ी का. सभी घी दामाद की ओर था. 


चंट और चालाक थी वह यहद चाहदती थी कि. सारा घी सेरे बेटे को ही . | 


ठुमरी मां ने मेरी बेटी को यह दुख दिया और खिचड़ी में एक... 


| भी बड़ा चतुर था संभी चाल को समझ गया । उसने हाथ से सारी ' 


` आपके सामने दो राजा हैं इन्होंने पहिले अच्छे काय किये थे ६ 


` इश्वर सबको देखता है कोई भी जगह ईश्वर से छिपी हुई 


. देना ।- कुछ देर बाद: बच्चे को स्मरण द्यो. आया कि ईश्वर ' 


_ आकर बुलाने का कोरण पूछा तो बच्चे ने उत्तर दिया कि बा. 
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सन्यासी तथा दो साधारण आदमियों को लेकर उपस्थित हुआ 
कहा कि लीजिए महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार मैं ए 
आया हूँ राजा ने पूछा कि यह कैसे ? अन्त्नी बोला देखिए महाराजा! 


उसका फल भोग रहे हैं;यह तो अबके हैं। यह दो सन्यासी जो! ह 
अब अच्छा काम कर रहे हैं यह. तबके, आगे जाकर भोगेंगे श 
यह तब के हैं। और दो यद्द साधारण मंलुष्य हैं यह न तो अब ही 
अच्छा काम कर रहे हैं और न पहिले ही किय। है अतएव यह" 
अपके ही हैं ओर न तबके ही । द { 
( प्रत्येक व्यक्ति को सदैव अच्छे कार्यं कर यह जीवन. 
फर आगे का. जीवन सुधारना चाहिये । ) ` 


१०३--संब्ब व्यापी- 


`  . एको देवो सवे भूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सवं भूगन्तरात्मा 


कार्याध्यक्षः सरवे भूताधिवासः साक्षी चेता केबलो 'निशु णिक्ष। , 
' एक बूढ़ा अपने बच्चे को सदैव बतलाया करता था रि 


भाग्यवश वह बूढ़ा निधेन हो गया.यद्दाँ तक कि उन्हें अन्त त 
- को ' मुश्किल से प्राप्त देता था। एक दिन वह बूढ़ा एक खेत में र] 
कुछ अनाज चुराने को गया | उसने खेत की .मुडेर पर बच्चे को] 


- कर दिया और बोला देखते रहना यदि कोई आवे तो सुके इशा 
देखता ददै । अतएव उसने आवाज लगाकर बूढ़े को बुला लियां 


ही तो कहा करते थे किं ईश्वर सभी को देखता है। इस बात को 
- कर बूढ़े ने चोरी करने का विचार छोड़कर स्वयं मेन॑ंत कर प f 
करना प्रारम्भ कर दिया । OR :- 
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१०४-जग केसा कि मुझसा . - 


४ .._ एक नाई ने १० अशर्फियां जोड़ रखी थीं । चोरी के भय से चः. ` 


(उन अशर्कियों को अपनी पेटी 
| Cc ww ww w_ ° 
{नाई गाव के ठाकुर के यहाँ हजामत बनाने गया तो ठाकूर ने पूछा कि 


(क्यों भाई छीतरिया आजकल गांव के क्या हालचाल हें। छीतरिया 


हाई ने जबाव दिया कि महाराज आजकल तो बड़ी मौज है गरीब से 
ब भी १० अशरफी से कम अपने पास रखकर नहीं चलंता। ठाकर 


जिस किसी के पास जितना धन था सभी निकल गया ।.डाकर 


गये कि दुनियां में आप सुखी तो सब सुष्ी, आप इ 
b यही रवैया है र र सुखी, डुी तो जग 


मदात्मा हे ) 


| . १०५-मू्खों में पंडित की दशा 
(एक गाँव में शहर के एक विद्वान पण्डित की वहाँ के भूखे पण्डित 


| हे अप: विवाह में अमरकोष के श्लोक बोलने लगे । शहर के पंडित 
|| " केहा कि तुम तो अमर कोष से शादी करा रहे हो तुमसे शादी 


i 
क), 
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गींव के समाचार पूछे । नाईँ ने उत्तर दिया-सरकार सभी बड़े दुखी ` 


( संसार के दुख में दुख ओर सुख में सुख मानने वाला महान 


ए गाहक करबन के तु लोनी कर बीन। .. a 


शप शादी में मुठभेड़ हुई । पण्डितजी बेचारे. केवल अमरकोष ही पढ़े _ 


[नदी आता। बेचारे पंडितजी चुप होगये और बोले आप - र 
ण दोजिए। जैसे ही शहर के पंडितजी ने हवन प्रारंभ किया और. 


; Di itized b Ar a Sa छृशेटीस्स nai and eGangotri | 
Rd 'आहासीषं० ०१५ ००३०००॥ `. „ 


` = बोलना शरू किया गांव के पंडितजी गाँव वालों से बोले कि 
सा मी तो अंमर कोष से शादी करा रहा था और यह |: 

अमर कोष से शादी नहीं करा रददा है जो मन्त्र तेरहवीं में बोले जाते | 

हैं यह तो अशुद्ध मंत्रों को बोल रहा दै। स्वादद-स्वाहा कहकर लड़के नो - 

स्वादय करेगा या लड़की को | मैं तो इन्हें अमर बना रहा हूँ। गोव | 

वालों ने शहर के पंडितजी . को मखे बनाकर वहाँ से निकाल दिया। | 

„ -हीक ही दे। ; se | 
'' . कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सराहि। || 
' रेगंधी मति मम्द तू अतर .दिखावत काहि॥' 

यहं तो करब (गाय का भूसा) के गाहक हैं अर्थात 

पालना ही जानते हैं तुम हाथ में वीणा लेकर राग अलाप रददेहो 
. यह क्या समझें । जो जानता है उसे ही सुनाना चाहिए ) 


१०६-समझी हुई बातं | | 

` ` एक बड़े भाई ने अपनी स्त्री को बुलाकर लाने के लिए अपने 

. ` छोटे भाई को भेजा और छोटे भाई से कहने लगा कि ठीक प्रकार सइ 

, जवाब देना। जो बातें कहें ठीक तौर से ही नहीं कहना ! भाई ने ह| 

i से हाँ नहीं एक कागाज पर लिख लिए | जब छोटा. भाई गाँव गया अक 

' चहाँपर ससुर ने पूछा कि घर पर सब राजी खुशी हैं । छोटे भाई गे 

.-' त्तर दिया हाँ। ससुर ने पूछा कि. लालाजी की तबिय्॒:तो ठीक है| 

... उसने कहा नहीं | ससुर ने पूछा कि क्या वे अस्वस्थ हैं ? उसने कहा” 

` हाँ। फिर ससुर ने पूछा कि दवा हो रही दै ? उसने उत्तर दिया-नहीं॥ 

. ससुरजीबोले-क्या वे सख्त बीमार हैं? उसने उत्तर दिया-ई| 
ससुर ने पूछा कि बे जिन्दा तो हैं? - उसने उत्तर दिया--नहीं। % 

«क्या था सभी लोगों ने रोना पीटना प्रारंभ कर दिया | और छोटे भ 
. ` सेकद्दाकि हम दी खुद तेरह दिनःचाद्‌ तुस्हारे यहाँ इसे लेकर- आवेग 

| ,जब वह, लौटकर अपने घर गया तो: भाई ने पूछा क्यों नहीं लै 


$) 
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तथा जमाई को जिंदा देखा तो बड़े आश्चयं से सभी किरंसा सनाया 


-गया |` 


| है। शेखजी बड़े आराम से फल खाकर और साफी बिछाकर पेड़ 
Yi गिर पड़ा। शेखजी नाक को पकड़ कर बैठ रहे। बड़ी देर तक दृद 


, [ 
Ff दोता.तो भेरा तो कचूंमर निकल जाता। .- 


१०८-ओता या सोता . ` 
गे ली । वहाँ जाकर' सेठजी पंडित जी की चौकी : के पास. 


I ~ s 
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लड़के ने कहा--कि वे स्वयं उसे लायेंगे। तेरह दिन बाद जब वे जाये 


इस किस्से को सुनकर वह बड़ा भाई अपने भाई की योग्यता का समझ - 


ओर इतने बड़े पेड़ पर छटांक २ का फल (आन) खुदा भी क्या बेव- . 
नीचे ही सो गये। थोड़ी देर में एक फल ट्ूटकर शेखजी 'की नाक | 


रहा । शेखजी अब समझ गये. कि कहीं ३० सेर का फल इसके 


|` एक दिन एक सेठ जी. सेठानी के विशेष आम्रह से कहीं पर क्था ` 


र सोने लगे। नींद में उन्हें सपना दीखा कि कोई आइक . | 


t 


Re (८282 
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ई । लालाजी के हाथ में पंडितजी का दुपट्टा आ 
गया और फाइने लगे । पण्डितजी बोले अरे भाई यह क्या करते हो। 
तब लालाजी की नींद खुली । लालाजी बोले-पण्डितजी, क्षमा करिये, 
मुझे जरा नींद आ गई थी। पण्डितजी भी सोचने लगे कि अगर ऐसे 
ही ओता दस पाँच आ गये तो हम मर जायगं। | 


१०६-जो गुरु दीने ही मरत क्यों विष दीजे ताहि 


एक लालाजी ने अपना सिर एक नाई से घुटवाया । नाई बद 
साश था। सर के घुटने पर उसने लालाजी के सिर पर एक चपत जमा 
दी । लालाजी बड़े चालाक थें उन्होंने उसे दो आने पैसे चपत लगाने 
के दिये अब तो नाई को आदत पड़ गई। एक दिन वह एक पहलवान | 


PUSS PLFA SOS 


` की हजामत बना रहा था तब उसकी खोपड़ी में नाई ने चपत जमा 


दी । पहलवान साहब ने नाई की खूब तबियत से हजामत बनाई । . 


११०-खारा असतं | 
' ` बहूजी के बहुत कहने पर कि पान्डंतजी बड़े योग्य हैं, काशी जी 
से आये हैं, कथा में बड़ा रछ - आता दै, सेठजी कथा सुनने चले गये | 


` परन्तु मन न लगने के कारण सेठजी को नींद आ गई कछ देर में एक 


_ -कुत्ता आया और उने सेठजी के मुँह पर पेशाब कर दिया । जब 


सेठजी के मुँह में पानी: सा मालूम पड़ा तो समझने लगे.कि रख आं 
रहा है। कथा जब खतम हुई तो लोग कहने लगे कि आज .तो कथा में | 
बड़ा अमृत बरसा । सेठजी बोले-हां,.हमने भी पिया था परन्तु यार | 
वह तो खारा दो गया । 5 


१११-इसाई होगया होगा 


एक स्थान पर इसाई लोग अपने धमं के प्रचार के लिये व्याख्यान । | 
रहे थे.। व्याख्यान के बीच में वह बोले कि हिन्दू गाय को अपनी | 


५ 
हि 
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हुता ब्त । है तो बल उनका पिता हुआ। और वह बैल पा्ाना . 
खांता फिरता ह्द | देखो यदू केसी गन्दी बात ह ।' एक चण्ट हिन्दू ने 
' उत्तर दिया कि.वढ ईसाई हो गया होगा। | ४ ro 


—— oe वरना 


` ` ११२- चप्पल खाकर अकल 
. _ पाँच अफीमची काम की तलाश में घर से निकले. में. 
डनको एक नदी मिली सभी ने नदी को तैर कर पार किया बे 
_ किनारे पर आये तो एक चे कहा कि भाई हममें से कोई रह तो नही . 
' गया है अतः गिन लें ज्योंही गिनना शुरू किया वेसे उसने अपने को | 
छोड़कर चार रिन लिया और बोला कि भाई हुममें से एक डूब गया। 
फिर दूसरे ने गिनना शुरू किया उसने भी ऐसे ही चार गिन लिये। 
बाद में पाचों बेठकर रोने लगे। यह क्रिस्सा एक शिकारी देख रहा 
था उसने आकर रोने का कारण पूछा वे बोले महाराज हम पांच घर 
से चले थे। एक रास्ते में डूब गया है। शिकारी ने उन सक्षी को . 
खड़ा करके कहा अच्छा हम 'उसे जिन्दा करते है । उसने अपनी चप्पल . 
उतार कर पहिले में एक दूसरे में दो तीसरे में तीन चोथे में चार और . 
'पाचवे में पाँच लगा दी और कहा कि बच्चू तुम सभी गिनते समय 
' ` अपने को नहीं गिनते थे ।. gr 
; =) , 


११२-महान बरह्मचारी -. - 
E | एक नदी में कुछ स्त्रियाँ स्नान कंर रही थीं उधर से श्रीशुकदेव 
| जी निकले उनकी उम्र उप्त समय लगभग २४ वर्ष की थी परन्तु स्त्रियों 
| ने नग्न होते हुए भो कोई परदा : नहीं किया । पीछे से च्यासजी आ 
| र्दे व्यासजी को देखकर स॑ ने परदा कर लिया । व्यासजी ने 
` | „ जेब इसका कारण पूछा कि तुमने जवान लड़के को देखकर परदा क्यों | 
. | नी किया तो वे बोली कि महाराज उन्हें तो खी पुरुप का ज्ञान ही 
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नहीं दै ओर आप सभी बातें भलो प्रकार जानते हैं. अतः आप 
परदा किया दै । 


~’ 


i Sansa Seine ees ee 


( ब्रह्मचय ही जीवन दे ) . 


११४--त्‌. कहे सों पक्क 


शाम को एक लालाजी दूकान से आये तो जेसे.ही उनको स्र 
. ने लालाजी का हाथ पकड़ा तो बोली-अरे आपको हाथ तो गरम है 
शाग्रद बुखार आगया है | सेठ जी खाट पर जाकर लेट गये । थाइ 
देर में जैसे ही हाथ ठंडा होगया तो सेठानी जी बाली क तुम्हें वो 
शीत आ गया है और रोने लगी । सेठ जी ने सोचा कि अब मरे 
बाले तो हैं ही अब सेठानौ को हिसाब समझा देवें । बह्दियों को लाकर 
' सेठानीको्वेसाब समझाने लगे और सेठानौ से बोले कि सेठान 
` ` मरते समय हलुआ तो ।खल्ल। दे। सेठानी रोते २ हलुआ बना रही 
. थी इतने में बेटे ने आकर रोने का कारण पूछा । तो सारा हं 
'संठोनी ने कह सुनाया | बेटे ने सेठजी की नाड़ो देखकर कदा 
आप तो भिन्दा हैं। सेठजी बोले. तां जिन्दा ही लो । अब बाजा. 
जाकर दृध ही पौ आये । द 
( दूसरे की फूँक से. बजने वाले शंख की. तरह मनुष्य की 
आचरण नहों होना. चाहिये | ) 


i) 
प «>> मम 
a. 


‘ अप दनियाँ | ; बनाने Fe उ 
; १४--दु नेवांला |. 
, `. पक भ्रकृतिवादी पुरुष अपने बेटे से बोला कि बेटा ईश्वर ई! 
' नहीं हे। बेटे ने पूछा .तो यह दुनियां किसने बनाई प्राकृतिवारँ| 
) : पुरुष बोले कि वायु जल पृथ्वी आदि के अणु परिमाण मिलकर ये 
_ स्वर्यं ही बन जाता है . एक दिन बेटे ने एक मेज पर, कागज रंग अं. 
/ आदि सभी पेन्टिग ( चित्रकला - का सामान रख +८०7 और पारस | 
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एक बहुत सुन्दर चित्र स्ख दिया । ज्र पिताजी आये तो बोले कि बेटा 
यह सुन्दर चिल्ल किसने बनाय। हे । बेटे ने कहां कि यह सभी चीज़े' 
रखी हुई हैं वाये के कारण इनका माँगा हुआ और यह चित्र बन गया। 
पिता ने कहा बिना किसी बनाने वाले के यह चित्र नहीं बन सकता। ` 
तब बेटे ने कहा-इस प्रकार से, पिताजी, बिना बनाने वाले के इतनी 
व्यवस्थित दुनियां भी नदीं बन सकती. है । 


११६-मोती की खेती 
एक दिन राज दरवार में बीरवल का अपानवा | निकल 

गया । सभी द्रबारी हँसने लगे । राजा ने भी कि 
बार से निकाल द्या । बीरवल छः महोने बाहर रहकर जब शहर में 
आया तो एक दिन राजा की नजर पड़ी। राजा ने पूछा कि बीरबल 
अब तो तुम दिखलाई भी नहीं. पड़ते हो । बरवल बोला करि हुजूर 
मोतियों की खेती करना सीखकर आया हूँ । थोड़े दिन को बाहर गया 
. था। राजा लोभ में आकर बोला कि भाई हमारे लिए मोती की खेती 

कर द। हम तुम्हें तनखा जा चाहोगे सो देंगे। बीरवल राजा से एऊ 
लाख रुपये महीने लेने लगा और गेहूँ के पेड़ बो दिर एक दिन राजा - 
ह ने कहा कि बीरबल अभी सोती आये हैं या नहीं | वीरवल ने कह। कि 
| मद्दाराज कुछ कच्चे हैं। कल आप देखने चालिये । राजा सभी द्वार | 
[ E | के साथ देखने गया । सुबह के समय पड़ी हुईं ओस सूयं की प्रथम 
| किरणों में मोती जैसी च गू रही थी । बीरवल बोल[- महाराज, पर 
९| एक बात है ।/जोए आदमी जिन्दगी भर कभी न कै" >? उसी के दाथ 
|: मोता उतर सकते हैं नहीं तो पानी.हो जायगा.«;जा ने सभी दर- | 
पारियों की ओर देखा । सभी शान्त थे, सभ! कोः झेप. चढ़ी हुई थो। 
4| "जा भी अपनी गलती पंर बड़ा शरमिन्दा हुआ । | 

| ५, -क- - 
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११७-तृष्णशा 

एक साधू जो जंगल में पुत्रस्या किया करताथा । उसकी झोपड़ी | 

में एक चूहा था | बातें करने में कोई साथी न होने“के कारण साधू ने 
उसे आदमी की तरह बोलना सिखला दिया । एक दिन चूहे ने साधू 
से कहा कि मह!राज बिली का सुके डर लगता है अतएव आप झुमे 
बिल्ली बना दीजिये | साधू ने ऐसा ही किया परन्तु बिल्ली को कुत्ते | 
तंग करते थे । अतएव उसने कहा कि महाराज, अगर आप सुरे कुत्ता | 
बनादें तो बहुत अच्छा दै । अतएव महात्मा ने उसे कुत्ता बना दिया। 
: एक दिन कुत्ते ने देखा किं एक हाथी बड़ी मस्ती से नदी में स्नान कर | 

- झूमता हुआ चला आ रहा दै। उसे इसका जीवन पसन्द आया तथा || 
` साधू से प्रार्थनो की कि महाराज आप मुझे; हाथो बना दीजिये। | 
'महास्माजी ने उसे हाथी बना दिया। एक दिन एक राजा शिकार के 
लिए आया था। उसने इस हाथी को अच्छा देखकर पकड़ लिया ; हे 
उसे अपने यहाँ ले गंया । एक दिन राजा और रानी हाथी पर बेठकर | 

जारहे थे। इस हाथी को रःनी का अपने ऊपर बैठना बुरा लगा ओर 
सोचने लगा कि यह स्त्री हमारे ऊपर बेटे ५; । अतः क्रोधित होकर वहाँ 

उन राजा रानी को नीचे डालकर भाग श्राया । राजा ने रांनी को | 

उठाया अपने हांथों से धूल साफ की तथा उससे पूछने लगा कि तुम्ह | 
- कहीं चोट तो नहीं आई है। इस हाथी ने सोचा कि यह रानी का | 


गोधन गज-घन वाजि धन .और सनै धन खान |. 
` जो आवे सन्तोष धन सब धन घर समान। | | 
|. (कु्णावद अग्निद्दे जो कभी शान्त नहीं दोती। ४सक 
संयम रूपी जलसे शमन करना चाहिये). . 
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११८-व्यवहार \/ 
नारिकेल समाकास ऱश्यन्ते .सञ्जना समाः। 
अम्येच बदिराकारा बहिरे घ मनोहरा ॥ 
व्यवहार कुशलता दुनियां का सबसे बड़ा गुण है। सज्जन 
व्यक्तियों पर व्यवद्दार नारियल की भाँति ऊपर से कठोर दिखलाई 
पड़ता है परन्तु भीतर से बड़ा नरम और सरस होता है। परन्तु दुष्ट 


व्यक्तियों का व्यवह्दभर बेर की भांति बाहर से नरम और भीतर'से , 


कड़ा होता 


११९-चिन्ता _ .. 
चिन्ता चिता द्वयोमेध्ये, चिता चैव गरीयसी। 
चिता दृइति निर्जीव, चिता दहति खरीजीवकम ॥ 


एक वेशा का लड़का इतना बेफिक्र था, किसी बात की चिन्ता . 


उसे नहीं थी । वह केवल घर पर आकर भोजन ही करना अपना काम 


समझता था । वेफिक्री के कारण उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा होगया 


कि राजा का हाथी जब जाता था तो ,उसके गले में पड़ी हुईं संकल 
जो धरती में घिसटती हुईजाती थी, उस पर पांव रख देता था तो 
हाथी रुक जाता था!। हाथी को वह प्रतिदिन इसीप्रकार रोक देता था। 
हाथो बेचारा इस चिन्ता के कारण पनप ही नहीं पाता था । एक दिन 


. जब राजा ने हाथी के डुंबले होने का कारण पूछा तो पीलवान ने सच- 
. सच बता दिया । राजा ने उस लड़के की माँ'से कहला भेजा कि जिस 


समय तेरा बेटा खाना खाने बेठा करे उसी समय तू किसी न किसी 


- चोज के बारे में कह दिया कर कि अमुक वस्तु हमारे यहाँ नहीं है। 
` माँ ने ऐसा ही किया। उस लड़के को :चिता लग गई ओर फलतः वह 


'षहुत दुबला होगया। | - 


. गिरधर कवि ने कहा है कि-- 


_ चिंता ज्वाल शारीर बन, दावा लगि लगि जाय। 
: प्रगट घुआं नहि संचर, उर अन्तर धधुआय || 
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२०-- एक्‌ रव्या | 
एक बार एक गदहा चीनी लादकर गाव को ले जा रहा था। 
. गर्मी के दिन थे ! मालिक काफी पीछे आरहा था। रास्ते में एक नाला 
` पय करना पड़ता था । गधे ने नाले मे डुबकी लगाई ओर बेठ रद्दा। 
जत्र मालिक आया और गधा उठा तो बोझ आंधा . रह गया । गधा : 
. बड़ा प्रसन्न हुआ परन्तु दूसरी बार मालिक गद्‌ह्द पर रुई लाद कर ल 
जारहा था। गददे ने अन्न.फिर नाले में डुबकी लगादी । तो' रुई इतनी 
` मारी होगई कि गधे को उठना मुश्किल होगया । परन्तु मालिक ने 
. मार लगा लगाकर वह बोझा उसी से उठवाया । अब. गधे की समझ | 
में आ गया कि सदेव एक ही रवैया काम नहीं देता हे! 
( एक ही नियम प्रत्येक स्थान पर नहीं चलता दे । ) 


१२१-स्वतंत्र और गुलाम 


वैदिक धर्म को मानने वाले सदैव इश्वर से यही प्रार्थना करते | 
| हैं कि- | 


आदीना श्याम शारदः शतम अर्थात्‌ 
दीन न रहकर गुलाम न रह कर हम अपना सेकड़ों वर्षों तक | 
` जीवन व्यतीत करें परंतु संसार में दो प्रकार, के व्यक्ति होते हैं । पहिले | 
तोते जैसे दूसरे तीतर जैसे। तोते को यदि पिंजरे में बन्द कर चाहे | 
जितना अच्छा खाना खिलाया जाय, जब उसे मौका मिलता दै, 
` निकलता दै, क्योंकि उसकी स्वतन्त्र रहने की आदत दै । वह टुकड़ों पर 
अपनी स्वतन्त्रता नहीं बेचता दे। 
दूसरे तीतर यदि द्स- दिन अपने मालिक के यहाँ रह लेवे तो | 
' ` मालिक के पिंजरे में से छोड़ देने पर उसी के पीछे २ चला करता दै। 
| उप्ते गुलामी का ही जीवन अच्छा लगता है। | ड 
५4 दुग का कारण है कि स्वतन्त्र भारत में अभी कुछ तीतर जः 
प्रवृत्ति के लोग अपनी उस आदत को नही भुला सके ह 
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एक लोसड़ी तथा एक ऊट जो मिल्न थे उन्होंने खेती करने का 
विचार किया तथा भालू की खेती की। जब खेती काटने का समय 


+. आया तो लोमड़ी ने कहा कि भाई, अबके तुम ऊपर का हिस्सा ले ला ` 


और सैं नीचे का हिस्सा लेल" | वेचारे ऊ'ठ को इस प्रकार उसने पत्त 
` ही पत्ते भेड़ दिये | दूसरी बार जब, गेहूँ की खेती की तो लोमड़ी बोला 
भैया मैं अन्याय करना पसन्द नही करती , पहिले मैंने नीचे का हिस्सो 
त्रिया था शौर आपने ऊपर का.। अब की में ऊपर का हिस्सा लिए 


लेती हूँ और आप नीचे का हिस्सा ले लीजिए । ट 


| ` ( जिनका समान क़ल और धन ददो उन्ही की मित्रता निभ सकती दे ) 
+>0027-: ; : 
१२३-गु डा po 
| चारं रास्तागीर, कु'ए पर खड़ी हुई एक सदाचार वती स्त्री से पायी 
| ` पीने के लिए गए । स्त्री ने रास्तागीर जानकर कहा कि भैया तुम कुछ 
' खाकर पानी पीना | आओ मेरे घर चलो.। नहाँ मैं तुम्हें पानीं पिलादू' - 
नेउर {भी को एक-एक लड्डू देकर पानी पिला दिया । जव चं 
चलेनें लगे तो उसने उनके नाम पूछे। पहिले ने कहा कि मेरा नाम 


मुसाफिर है। स्त्री ने कहा सुसाफिर तो दुनियाँ में दो ही ह! बुम . 
तीसरे कहाँ से आगये । दूसरे से जब नाम पूछा तो उसने अपना चाम . 


गरीब बतलाया | स्त्री ने कद्दा- गरीब तो संसार में दो दी दैं। तुस 
_ कहाँ से आगए । तीसरे से नाम पूछा तों उसने कहा कि सेरा नाम हु. 


है। स्त्री ने कहा कि लुच्चे तो. दुनियां में दो दी हैं। तुम केसे ल! . 


- हो | चौथे ने अपना नास शुण्डा बताया | तब स्ती ने कहाकि शुण्डे तो 
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` १२२-न्याय की मित्रता र 


-डुनियां में दो ही हैं; तुम केसे गुण्डे हो । इन चारों से बातें करते देः ' 


“कर किसी ने उसकेपति से शिकायत करदी । जब तक पति अध्याप 


लोग जा चके थे । पति ने राजा से शिकायत करदी । राजा ने शीघ्रहः | 


D 


घुइ्सपार भेजकर इन्हें पकवा लिया और ल्ली को भी बुलाया । राज i 
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ने जब स्त्री के वयान लिये तो स्त्री बोली कि मैंने इन सभी के नाम 
` पूछे थे | तो पहिले ने नाम सुसाफिर बतलाया । मैंने कहा क्रि संसार 
में सुखाकिर तो दो ही हैं तुम तीसरे कहां से चले आये । राजा ने पूछा 
कि दो कौन है ? स्त्री ने कहा कि सूयो और चन्द्रमा । दूसरे ने अपना 
नाम गरीब बंतल्मायो मैंने कहा गरीव तो संस।र में दो ही हैं ! राजा 
ने फिर पूछा-कौन ? स्त्री ने फिर कहा कि गाय, जिसे मालिक चाहे. 
बंदी भेज दे । दूसरी लड़की, जिसे पिता चाहे जिसे दे । स्त्री ने फिर । 
अपने बयान में कहा कि मैंने आगे और पूछा तो तीसरे ने अपना 
नाम लुच्चा बतलाया । मैंने कहां कि लुच्चपन तो अनजान में है। भरे 
पेट वालों को ही लुच्चपन सूझता है, . भूखे पेट वाला कोई लुच्चपन 
नहीं करता है । ओर महाराज जब चौथे ने अपना नाम बलाया तो वह | 
बड़ा ही विचित्रथा । उसने अपना नामं शुण्डा बतलाया था। मैंने 
` उत्तर दिया कि शुण्डे तो संसार में दो ही द्वोते हैं। राजा ने पूछाकि । 
. कौन-कौन से? स्त्री ने कहा कि एक तो भेरा पति जिसने मेरे ऊपर) 
अविश्वास करके तथा मुझसे बिना पूछे आपसे शिक्रायत करदी । दूरे । 
हमारे सरकार, जिन्होंने बिना पूरा पता लगाते ही बेकार में इन] | 
रास्तागीरों को परेशान किया । राजा इस पर बड़ा शर्मिन्दा हुआ तथा 
आगे प्रत्येक मामले की जाँच की आज्ञा घोषित करदी । . a 
( किसी को व्यथ में परेशान करने वाला ही शुण्डा होता दै।) | 


१२४-अत्ि लोभ . ` | | 


र , आधी छोड़ पूरी को धावै, आधी जाय, न पूरी पाचे | | | 

न ट त्ता नदी के किनारे रोटी का डुकड़ा लिए खड़ा हुआ था | | 
: केको हटने ह लिए मुह खोला द जपे म कप | 
ए मुंह खोला i स्ञी | 
` इकड़ो चला गया। - नस दी, उसका स्वयं i 


७2 रा; सम 
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५ 
१२५ इन्दर का बनाना ठ 
एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा कि बीरबल क्या हम हिन्दू. 
हो सकते. हैं । बीरबल ने कहा-महाराज आप नहीं हो सकते | अकबर 
ने नाराज होकर उसे नौकरी से हटा दिया । एक दिन अकबर गंगाजी 
के किनारे घूमने जा रहा था। वहीं बीरबल . एक गदे को साबुन से. 
स्नान करा रहे थे, खूब सल रहदै थे। अकबर ने पूछा कि यह क्या करः 


रहे हों । बीरबल बोला-कि इसे गाय बना रहा हूँ। अकबर बोला. | 


` कि यह गाय नहीं वन सकती बीरबल ने कहा कि ऐसे ही आप हिन्दू 
नहीं बन सकते । ig 


(घर्म सभी श्र छ हैं , अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिये वरन - 


अन्य धर्मो की अच्छी २ बातें ग्रहण करनी चाहिए ! ) 
; —8— | 


` १२६--भगवत्‌.प्रेम का फलः. 


. ` एक विलासी राज़ा के यहाँ एक राज्य-भक्त मन्त्री रहता था। 


रोजा अपनी रानियों के साथ इतना. सस्त रहता था किं राज्य काम को ` : 


. चिन्ता ही नहीं करता था । बेचारे मन्त्री को राजा के पास क्रिसी भी 
। `आज्ञा के लिये घण्टों खड़ा रहना पड़ता था। एक दिन मन्त्री ने खीज- 
. कर्‌ मन्त्रीपद से स्तीका दे दिया ओर जंगल में जाकर तपस्या करने 
| लगा। | i 

' `.राजाका सभी काम ठपद्दो गया। राजाने विचार किया 
: कि बिना मन्त्री के काम नहीं चलेगा । राजा जंगल में मन्त्री को बुलाने 
. के लिए गया । राजा से मन्त्री ने कहा मदाराज जिस काये के कारण _ 
४ आप जैसे मेरे पास आ सकते हैं मैं उस काम को कैसे. छोड़ सकता 
हुँ । कहाँ तो में पहिले आपके .पास जाता था अब आप ही स्वयं मेरे 
श भा जितनों प्रेम संसार ते उतनो प्रभु ते होय । 
. चलो जाय बैकुण्ठ में द सके नहि कोय ॥ 
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_ १२७--रिश्वत * 

एक राजा को मालूम हुआ कि कायस्थ लोग सबसे ज्यादा 
रिश्वत लेने वाले दोते हें। राजा ने सोचा कि देखें यह कैसी रिश्वत: 
लेते हैं ऐसा सोचकर उसने एक कायस्थ .को घोड़े री देखभाल देदी 
दूसरे ही दिन मुशी जीने जाकर घोड़े की लीद सूँघना शुरू कर 
` दिया। सईसों ने पूछा कि सु'शीजी आप क्या कर. रहे हें । उन्होंने 
` जवाब दिया कि यह देख रहा हूँ कि घोड़ों को कितना दाना ` और 
कितनी घास मिलती है। वेचारे सईसों ने डर के मारे चुप्के से उन्हे 
रुपया रिश्वत में देना शुरू कर दिया । पक्‌ दिन राजा ने उन कायरथ 
- साहब से पूछा- कहिये अब आप केसे रिश्वत ले सकते हैं मेंतो 
कायस्थों को रिश्वत लेना सुला देता हूँ । इन्होंने उत्तर:दिया कि हुजूर, 
कुल पांच£हजार रुपये ही रिश्वत में मिल पाये हैं । उसने सारा किस्सा | 
राजा के सामने कह दिया ! राजा ने अब सोचा कि इन्हें ऐसे काम म 
लगाया जाय जिसमें कि रिश्वत का नाम ही न हो । राजा ने कहा कि 
तुम समुद्र के किनारे बैठ कर समुद्र की लहरों को गिना करो । झुशी 
जी समुद्र के किनारे बैठ गये ।.जा कोई जह्दाज समुद्र सें आता था 
रोक देते थे कि हमारी लहरें बिगड़ जांयगी। जल्दी के कारण वे 
- रिश्वत दे जाते थे जब राजा फिर मु'शी जी को मिला तो सुशी णी, 
ने कददा--सरकार इसमें अच्छी रिश्वत मिल जाती है । एक 8फ्ते | 
` ही दो हजार मिल गये राजा समझ गया कि इनकी तो आदत #ै| 


. 'बिगढ़ चुकी दे। ` 


१२८-सस्क्ुत भाषा ` . | 

. पक पण्डित जी अपने पुन्न से कहा करते थे बेटा संस्कृत में * 
) ` चोला करो ताकि तुम्हें संस्कृत बोलने का. अभ्यास दो जाय । पण] 
_ जी एक दिन गांव से शहर की ओरं आरष्दे. थे तो अचानक ऊए 
| .गिर पडे। बेटे ने एक पास में खड़े हुए किसान से संस्कृत में 
A बोलनाप्रार्भकिया  ?” ...  .ै...॒.४*॥४॥#्य॥# 
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कूपे पतितस्य मम पितु नप्कास्यनं कुवेन्तु । 
पण्डितजी ने केहा सूखे बे मौके संस्कृत बोल रद्वा दै यहाँ तो 
पानी की वजह से डुबकियां लग रही हैं, और हिचकिंयां आ रही हैं 
. आपको संस्कृत का अभ्या करना सूझ रहा दै। . 


१२६--नादान दोस्त ५“ ` 
` एक. राजा ने एक अफीमची को अपनी दवा करने के लिए' 
रक्खा था । अफीसची रोजाना : दोपह्दर के समय राजा की दवा किया 
करता था । परन्तु वह एक मक्खी से बड़ा परेशान दोगया। वह 
रोजाना राजा की नाक पर बैठ जाया करती थी। अफीमची कों 
* अफीम की पीनक में गुस्सा आया और विचार किया कि आज तो - 
` इसक्रा नाम ही उड़ा दू' फिर क्या था पास में रक्खीं हुई तलवार का. . 
राजा की नाक पर ऐसा हाथ मारा कि राजा का काम तमाम होगया । 
१३०-तीर्थं याला का दान 
एक कंजूस लालाजी गंगा स्नान करने गये थे । पण्डे ने-कुछ 
रुपये बना लिए बाद में.लालाजी चलने लगे तो पण्डे ने कट्दा कि लाला . 
जी सभी याल्ली अपनी यादगार में अपनी कुछ चीज अवश्य छोड़ जाते. 
हैं आप क्या छोड़ेंगे । लालाजी ने जो कि रुपये देने के कारण पहिले ही 
` . भुझलाये बैठे थे कहा कि हम तो यहाँ आना दी छोड़े जाते हँ। 


a] 


१३ १-दूध का दूध ओर पानी का पानी . 
एक वैश्य जो कि हलवाई की दूकान करता था सदैव दूध सें आधा. 
पानी मिलाया करता था। अचानक एक दिन जब वह गांव से शहर 
- सोना खरीदने रुपये लेकर जा रदा था रास्ते में उसे नींद आगई और 
. - बह यैली को सिरदाने रखकर खो गया | इतने में एक बन्दर थेली उठा - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र Ga 4 
र ः 5 ७१०५५ है के BT YT NC 


£2 79280 0५ Arya ऽ०।षुकाष्त०न्महा्माश्ञरBi and eGangotr 


कर ले गया । और पास.हीं में - नदी किनारे एक पेड़ पर बेठ गया। 
: जब वैश्य की नींद खुली तो उसने देखा कि बन्दर थैली में से रुपया 
निकाल कर एक रुपया नदी में डाल रहा है तथा एक रुपया जमीन 
पर डाल रहा है । इंस प्रकार बन्दर ने आधे रुपये पानी में डाल (देय 
पास ही में एक किसान इस सभी घटना को देख' रहा था वह बोल 
-उठा लालाजी इसने तो दूध का दूध ओर पानीका पानी कर [दिया है। 
पानी की कमाई तो पानी में हदी जाती हे । े 
( ईश्वर न्यायकारी है । ) 


MELE 
१३२-दो लड्डू और तीन लड्डू का झगड़ा 


एक लालाजी बाजार से ५ लड्डू खरीद कर लाये। जब वे घर 
. पर आये तो स्त्री बोली कि दों आप' खा. लीजिये और:तीन में खा 
-लू'गी लालाजी ने कहा कि वाह तुम्हारी .तो बड़ी अच्छी बात रही 
कमळ में खाये आप। हुम दो खालो मैं तीन खाऊ'गा। स्त्री 
पुरुष में काफी देर तक यह. झगड़ा चलता रहा, थोड़ी देर में ते हुआ 
कि जो पहिले बोले वही खाय) फिर क्या था दोनों ने घर का दरवाजा | 
बन्द करके पड़ी लगाई | दो दिन बीत गये घर में से कोई आवाज तक | 
नहीं आइ पड़ोसियों ने घर की किवाड़े तोड़ कर अन्दर जाकर देखा, 
तो दोनों पड़े हुए थे छुछ न बोलते देख उन्होने उन्हें मरा समझ लिया 
. तथा कफन, वगरह लाकर अरथी सजाकर - जलाने ले चले चिता १९. 

` दोनों को लिटा दिया। जब जलाने का समंय आया तो लोग बोले कि 
पहिले तो पुरुष. को आग लगनी चाहिए- जेसे आग लगाने की 
` इई, सेठ जी बोले रांड तूही तीन लडूड़ खा ले | सभी लोग भौचक | 

रगे जब सभी ने यह दिसा सुना तो स्त्री की सभी प्रशंसा कण, 


है 
| 
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१३३-ईश्वर क्या करता है. 


एक राजा ने अपने सन्त्री से पूछा कि ईश्वर कदां और क्या 
करता दै । मन्त्रौ बड़ा बुद्धिमान था दूसरे दिन जब वह द्रबार में 
आया तो अपने बच्चे को सिखा कर ले आया । बच्चे ने एक दूध का 
कटोरा अपने हाथ सें लेकर पूछा कि क्या इस दृध में घी है ? राजा ने 


कदा दै। लड़का बोला-हमें तो नहीं दिखाई देता, राजा ने कहा कि ~ 


यह तो इसके अ'श-अ श में व्याप्त है । लड़के ने कहा कि ऐसे ही इश्वर 
भी सारे संसार के अंश-अंश में व्याप्त है, वही रहता है । फिर लड़के. 
ने पूछा कि आपके दूसरे श्रश्न का यदि में उत्तर दे दूँ तो में आपका 
' गुरू हुआ यां चेला राजा.ने कहा कि शुरू! तब लड़के ने कहा कि 
` ` शुरू खड़ा रहे तथा चेला सिंहासन पर बैठे यह कहाँ का न्याय दै, तब 
राजा ने उसे अपने पास बिठा लिया। लड़के ने कहा कि बस ! यही 
' इश्वर का फाम है, गरीब का अमीर और अंमीर का पल भर में गरीब 
| बनाला। IR क 


१३४-उद्योग 
एक राजा जो कि लड़ाई में कई बार हार चुका था निराश होकर . . 
. जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था । अचानक उनकी निगाह एक 
| मकड़ी पर पड़ी जो कई बार प्रयत्न करती थी परन्तु धागा बार-बार 
> टूट जाता था। इसी प्रकार से सातवीं बार वह अपने प्रयत्न में सफल 
| ' हुईे। राजा को ज्ञान हुआ जब वह मकड़ी छः बार असफल होने . 
| पर भी प्रयत्न करती रही, तो मैं मनुष्य होक़र हिम्मत छोड़ रहा हूँ 
| राजा फिर अपनी सेना इंकट्ठी कर लड़ने गया, और फलतः सफल - 
| हुआ, किसी ने ठीक कहा दै-- [ के 5 - 
FS उद्योगिनं पुरुषसिंह सुषेति लक्ष्मी । क 
देवेन देयमिति का पुरुषा वदति॥ 
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१३५-दूध पीना | 
एक लाल्ला की ने अपने मोटे होने के लए एक भेंस पाली तथा 
अस की देखभाल के लिए एक नौकर रक्खा'। .परन्ठु नोकर बड़ा| 
.. चालाकथा, वह आधा दूध दुह् कर आधा दूध भस के थनों से मुँह 
` लगाकर पो जाता था। लाला ने विचार किया कि भस त) बहूत कम ५ 
दूध देती दै, क्या कारण है, देखने से सारा किस्सा ज्ञात हुआ लाला 
जी ने उस नौकर को निकालकर दूसरा नौकर रख लिया औरं कहा कि 
दूध में जरा भी बेईमानी न हो। दूसरा नौकर जब दूध दुहकर लात 
था तो सेठजी को दिखला देता था। सेठजी उसकी .ईमानदारी को । 
समझ गये परन्तु वह आधा दूध पी जाता था। आधा पानी रसम 
मिला देता था। बाद में एक दिन सेठजी ने देखा कि दूध में मलाई 
नहीं पड़ती है क्या कारण है, जब छिपकर सेठजी ने सारा किस्सा 
देखा तो उस नौकर को भी निकाल दिया। तीसरे नौकर को नोकरा / 
देते समय सेठजी मे आरे पिछले नौकरों की बात बतलाकर कदा हि | 
दूध में बेईमानी नहीं हो। नौकर बहुत चण्ट था। जब सेठजी राहि| 
को सो जाते.थे, तब वह सारे दूध को पीकर मलाई सेठजी की मू | 
पर लंगा देता था । सेठजी जब पूछते थे ।क आज रात को ता तु।| 
ने दूध नहों पिलाया तो नोकर कह देता कि आपको सोते में माल 
नहीं पढ़ा | देखो अभी तक मू'छ पर मलाई लग रही .है । एक दिं 
- सेठजी बराबर जगते रहे । नौकर ने मलाई लाकर सेठजी की मू | 
. लगाई | सेठजी ने वैसे ही उसका हाथ पंकड़ लिया और उस नो%। 
को घर से निकाल दिया । ` ५०४ 


 १३६-पापोँकीजड्‌ | 
पक शास्त्रीजी जब अपने घर को लौटे तो घर पर उनकी स 
ने पूछो कि अठारह वर्ष तुम काइमीर में पढ़कर आये हो यह तो ६ | 
लाओ कि “पी शक, लगा 8," विचार, आीजी अपनी ६ 


म्याट 


| 
५ 
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अधूरी जानकर फिर काश्मीरं पढ़ने चले गंये। वहाँ.सभी से इसका . 
उत्तर पूछा परन्तु कोई भी पंडित उत्तर न दे सका। अन्त सें उनका 
एक वेश्या से वार्तालाप हुआ तो उन्होने अपनी आपत्ति उसके सामने 


क'रये.तथा मोज से रहिये । शास्त्री जी बड़ी प्रसन्नता से रहन लगे । 
| एक दिन वश्या ने कहा कि यांद आप मेरे हाथ का बना हुआ 
खाना खाने लगें तो. मैं आपको पाँच अशर्फी दिया करू'गी। पंडितजा .. 
-लोभ के कारण वेश्या के हाथ का खाना खाने लगे। तब वेश्या ने 
कहा कि पण्डितजी पाप की जड़ लाभ है। लोभ वश. ही आपने यह 
सब काम किये हैं। अब पाण्डत जी इस बात को पढ़कर अपने घर 
लौट गये। . Uo 
( लोभ के द्वारा ही सम्पूर्ण पापों का प्रादुर्भाव होता दै। ) 
उकः द 
_ १२७-आप काज सो महाकाज . 
| एक किसान अपने खेत को पका हुआ देखकर बोला ।क कल 
| नौकरों को भेजकर इस खेत को कटवा दूरा । यह बात उस खेत में 
रहने वाले चिड़िया के बच्चों ने सुना और शाम को जब चिड़िया 
|| लौटकर आई तब उसे सुनाई | चिढ़िया ने कहा बेटा चिन्ता मत करो.।' 
| अभी हमारे घासले पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती कुछ दिन 
“> बाद जब. वह फिर आया तो किसान कहने लगा कि अभी खेत 
| नहीं कटा दै कलं अपने लड़कों को भेजकर जरूर कटवा दूगा। 
| चिङ्या के बच्चों ने वह बात शाम को चिड़िया से फिर कही 
| चिड़िया. ने कहा [कि बेटा चिन्ता करने की कोई बात नहीं दै । खत 
|| अभी नहीं कटेगा। आठ दस दिन बाद जब किसान खेत को देखने _ 
आयातो बोला कि अभी तक खेत नहीं' कटा दै। सें कल स्वय ही ' 
: आकर इसे काहू गा । जब बच्चों ने यह ख़बर चिड़िया को दीतो _ 
. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 22000 000 अप ही Ss 
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| रख दी । वेश्या ने कदा किं आप घर जाते ही क्यों हैं में आपको एक 
| . अशर्फी निस्य दूँगी आप प्रतिदिन भोजन अपने आप बनाकर खाया | 
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चिडिया ने कह्दा कि अब हमें चलना चाहिये । बच्चों ने पूछा कि मेँ 

पहिले तुभ क्यों नहीं चली और अब क्यों चल रही हो। माँ ने कहा 
कि बेटा दुनियां में अपना काम अपने करने से होता है | किसान खुद 
` _ खेत काटने आयेगा तो खेत जरूर कट जायेगा । 
—X — 


. १३८-सेर को सवाया 
एक लालाजी की लड़की बड़ी तेज मिजाज थी। अतः उससे 
कोई शादी नहीं करता था। अचानक एक दरोगा उससे शादी करने 
को तैयार हो गया | उस दरोगा ने जब कि वद सराय में बठा हुआ था 
'तो खिचड़ी को पकते हुए देखा । उसके ऊपर की थाली - झाप के कारण 
बार बार उछलती थी , इतने में भटियारी ने आकर उस पर पानी का 
एक लोटा रख दिया और उसका उछलना बंद दो गया । दरोगा समबग। 
- गया कि किसी को दवाने के लिए उससे भारी बोझा होना 
जब दरोगा जी की शादी हुई तो दरोगा जी ने सभी नोकरों से गाश 
से बात करना शुरू कर दिया। हर एक से अफड़ कर बोलना शुरु %| 
दिया । जो कोई जरा बात को नहीं मानता उसे ही .पीट देता । अपग 
` स्वभाव बना लिया। जब वह लड़की द्रोगाजी के घर पहुंची तो सौ 
साधी हो गई | और डर के कारण मुँह से कुछ भी नहीं बोलती थौ| 
एक दिन प्रेम करते समय लड़की ने अपने पति दरोगाजी से उसके 3| 
व्यवहार और स्वभाव को ठीक करने को कह्दा । दरोगा जी बोले भा 
यह मेरा स्वभाव सदा से ऐसा नहीं है। बहिक तुम्हारा. . 
करने के लिए ही सेंने ऐसा किया था। “क 


. १४०-गज़ा जी का नाता | 
..._ एक पंडित जी गंगा स्नान करने अपनी स्त्री के साथ गये | 
_त्वोका नाम गंगा या | सभी बड़े-बढ़े सन्तु बोलकर स्नान कर र६ | 
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`. कोई कहता था कि गंगे मातेश्वरी । कोई कहता था कि गंगा तारिण : 


_ तारिणी । पंडितजी गंगा को मातेश्वरी केसे कहते | वे भी गोता लगाते 
समय कहने लगे जो कुछ दै सो तू ही दे क्या कहें। 


१४१-काम 
यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साप्यन्य सच्छति ,जनं सजतोऽन्य सक्तः । 
एतकृते च परितुष्यति काचिदन्या 
।धकूतां चत च मदनंच इमां चमांच 
` भातृहरिशतक के लेखक सद्दाराज भातृहर अपनी रानी पर बहुत 


" प्रेम रखते । परन्तु वह रानी उनके किसी राज्य के” पदाधिकारी पर आ- 


सक्त थी और वह पदाधिकारी एक वेश्या से बहुत प्रेम करता था तथा 
वेश्या महाराज भावृहरि को अपना जीवन सवेस्व समझती । एक बार 
-राजा को ऐसा फल किसी सें प्राप्त हुआ जिसके सेवन कर लेने से 
मनुष्य आजीवन युवा बना:रह सकता दै। महाराज ने वह फल अपनी 
प्रेम पात्री रानी को दे दिया । रानी-ने विचार किया कि वह पदाधि- 
कारी आजीवन यदि जवान बना. रहेगा तो मुझे अधिक आनन्द लाभ 
. होगा | अतः वह फल उसने पदाधिकारी को दे दिया । पदाधिकारी ने 
` प्रेम वश अपनी प्रेमिका के चिर यौवन के लिये वह फल वेश्या को दे 
दिया । तथा वह फल वेश्या ने अपने जीवन सर्वस्व महाराज को दे 
दिया । महाराज अत्यन्त आश्चर्य में पड़ गये तथा जांच पड़ताल करने. 
पर सारा गुल खिला । तब राजा ने ऊपर लिखा हुआ श्लोक लिखा 
तथा सभी इस प्रकार के प्रेमियों को और कामदेव को धिक्कारा । 


ee] न ~ 


 १४२-काम 


एक दिन पक कुम्हार के गददे को एक ब्राह्मण ने पीट डाला। . 


फलस्वरूप गदद्दे की. टांग टूटे - गई । गधे की डांग ढूटी हुई देखकर 


५ | कुम्हार को बड़ा क्रोध आया तथा वह एक डण्डा लेकर त्राह्मणको पीटने - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." २ 


(ANS ORES 2८220. 4,४४५ NERO 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८ दृष्दान्त महासागर 


०] 


` {नकल पड़ा । घर पर कुम्हार को त्राह्मणी ही मिली, त्राण किसी 
काम से बाहर गया हुआ -था |. छुम्हांर ने. ब्राह्मणी को ही पीट डाला। 
` ब्राह्मणी गर्भवती थी उसका गर्भपात होगया। .त्राह्मण जब -लौटकर | 
आया तो इस कांड क्री शिकायत उसने राजा से की | राजा ने जब 
सारा किस्सा सुना तो उसने ब्राह्मण तथा कुमुदार दोनों के नुकसान को 
... पूरा करने के लिये आज्ञा दी कि जब तक गदद्दे की टांग अच्छी न | 
- हो तब तक ब्राह्मण कुम्हार.का बोझा ढोयेगा । तथा कुम्दार ब्राह्मण की 
स्त्री के दूसरा पुन्न पेदा करने का प्रयत्न करेगा और तब तक वह 
` ब्राह्मण के घर पर ही रहा करेगा । 7 


१३३-मनहुस ७८ 

एक बार एक राजा के कानों तक यह खबर पहुंची कि एक | 
व्यक्ति उसके राज्य में ऐसा है जिसके दशेन कर लिये जांय तो सुबंह 
से शाम तक दिन भर आदमी को भूखा मरना पड़े | राजा ने इसकी 
परीक्षां के लिए सुबह ही सुबह उस व्यक्ति के दरीन किये । कार्यवश 
- राजा को उस दिन भोजनं.तक करने का अवसर न मिल सका | तो 
राजा ने उस मनहूस व्यक्त को उसके चुरे मुह के अपराध में जिसके 
देखने. से मनुष्यों को भोजन नहीं मिल सकता दै फाँसी की सजा दे 


' ` दी। राजा ने फिर अपराधी से अपनी अन्तिम प्रार्थना करने का और 


मौका दिया । अपराधी ने कहा कि में तो फाँसी वाले दिन प्रातःकाल | 


' आपके चरण स्पशे करना चाहता हूं। राजा ने कद्दा अच्छा । प्रातःकाल | 


' . राजा चरण स्पशे .करवाने के लिये चला गया। जब फाँसी लगने का | 
. मौका आया तो अपराधी ने.कहा-कि महाराज मैंने प्लातःकाल § { 
आपके ही दर्शन किए थे । और मुझे फाँसी हो रही.दै अतः इसके लिए | 
. आप दण्ड के भागी हैं। राजाने निरुत्तर होकर उसकी फाँसी की 
आज्ञा वापिस लेली। ~ 


` १४४--पति के जीते विधवा . | 
एक लालाजी के यहाँ एक बहुत पुराना नौकर रहता था। जब | 
"_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 ह | 


Digitized by Arya देष्टीत महीर रिरि! and eGangotri ८ 


लालाजी परदेश चले गये तो वहां पर नौकर ने जाकर खबर दी कि 
लालाजी आपडी लालाइन रांड होगई | :लालाजी ने जब वह बांत .. 
अपने दोस्तों में कहो तो दोस्त लोग बड़े हुँसकर कहने लगे कि तुम्हारे 
। होते हुए लालाइन केसे रांड ददोगईै । लालाजी ने उत्तर दिया। हम 
. कौनसे वीर हैं.। हमारे रोते हुए इमारी मां रांड हो राई, हमारी बुआ | 
` रांड होगई, इमारी बहिन रांड होगई हमारी स्त्री ही कोन देवता है 

` जो रांड न होगी । ,\ , 


eRe : 


१४५-सच्चे ज्योतिषी 
एक राजा ने अपनी जन्मपत्री अपने राज्य के एक प्रसिद्ध . 
. ज्योतिषी को दिखलाई । ज्योतिषी बड़ा ठग था उसने कहा कि आज से 
पन्द्रह दिन बाद आपकी सृत्यु हो जायगी । राजा घबड़ाया और पूछने | 
लगा महाराज इसका कोई उपाय भी दो सकता है | ज्योतिषी भी ने 
कहा हां सिफ एक द्वी उपाय है और वह यह कि में देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिये यज्ञ करूँ ।-परन्तु उसमें पांच लाख रुपया लगेगा । राजा 
जब.घर वापिस लौटकर गया तो मन्त्री ने राजा की. हृवाइयां डती 
देखकर पूछा महाराज आपके उदास होने का क्या कारण , राजा ने , 
सारा किस्सा मंत्री के सामने बयान कर द्या। दूसरे दिन उस 
' ज्योतिषी को बुलाकर कहा महाराज “आप बड़े योग्य विद्वान हैं जिस 


| ` दिन आप का देहान्त हो जायगा तब हमारे राज्य का एक रत्न नष्ट हो 


जायगा कृपया आप हमें ज्योतिष से यह ठीक-ठीक बतलाइये कि 
, आपकी सृत्यु कब है । ज्योतिषी जी ने कहा कि हम तो २० वर्ष बाद 
मरेंगे । मंत्री ने अपनी तलवार के एक बार से ज्योतिषी का सिर उतार 
दिया तथा राजा से कहा कि अगर इसेकी ज्योतिष ठीक थी तो यह ` 
अब्र केसे मर गाया । | 

_ i € 

4४६-मर्द ` . 
एक दिन एक बड़े हिंम्मत वाले लाला नी गांव में फॅस गये | 
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` सु भेंड़ना चाह रहा था । स दस रुपये देकर पांच रुपये के नोट क्यों. 


) देखने को भेजा उ हों ने कहा कि 
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जव वे गाँव में टट्टी करने गये तो आवदर्त लेने के लिए एक जल के 
गड्ढे के पास में नैठे वेसे ही मेढ़कों ने टरीना शुरू किया | लालाजी 
ने शास के समय जब यह्‌ डरावनी आवाज सुनी तो उससे डरे । परंतु 
बड़े रोव से बोले । _ 

टरटर क्या करे टरं से हमको लागे है डर। 

आवदरस्त लेने. दे तो लेने दे नहीं तो चले जांयगे घर ॥ 


१४७-आजकल की सती 
एक स्त्री जो सणी होना चाहती थी उसने अपनी सहेलियों से 
पूछा कि संती का क्या मतलब होता'है । एक सहेली ने उत्तर दिया 
कि जिसने सात खसम॑ किये हों । तब उस स्त्री ने कद्दा कि अरे अभी 


तो.एक़ खसम करना . और बाकी है बह तो मेरा छठा ही खसम है। | 
तब सें भी सती हो जाऊँगी । 


~ १४८--दस दस बरस के दो 
१७ एक ठाकुर साहब के यहाँ एक नोकर नौकरी के लिए आया। 
ठाकुर साहब ने. नोकर को १०) देकर कहा कि जाओ दस रुपये का. 
एक नोट ले आओ । नौकर को बाजार में दस रुपये वाला. नोट नही. 
मसल सका । उसने आकर, मालिक से कहा कि सरकार बाजार में दस | 
रुपये वाला नोट नहीं मिला दै, पांच २ रुपये के दो नोट दुकानदार | 


'लाता | ठाकुर साहब ने कद कि पांच और पांच दस होते हैं| मतलब ' 


एक बार ठाकुर साहब ने उसे अपनी लड़की के लिए | 


लड़का सूरत शकल का अच्छा हो तथां | 
पढ़ा लिखा और अच्छे घर का हो और उम्र २० साल .की हो । तर्ष | 
नोकर ने पूछा कि सरकार यदि दस दंस साल. के दो मिल . जाय ती | 
दो ले.आऊ । ठाकुर साहेब समझः गए किः यहु कितने योग्य हें। | 
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१४६-सत्य ज्ञान 2 
एको भस्मीत्यात्मानं यत्व कल्याण मन्य से । 
नित्यं हृदिवसत्येश पुण्य पापेक्षितः मुनिः ॥ 
ऋषि दयानन्द शिवरात्रि के दिन बेठे हुए शिवजी की पूजा कर 
रहे थे | एक चुहिया शिवजी के सर पर रखे हुए चावल इत्यादि को 
बार बार खा जाती थी। शिंवजी के सर पर घूमती थी | ऋषि जी 
समझ गए कि जो सूति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती वह हमारी 
कया रक्षा करेगी । यह तो केवल उन महापुरुषों की याददाइत दिलाने 
चाली प्रतिमायें ही हैं । यह किसी,को बरदान नहीं दे सकती ! 


४५ १४०-चकाचक ड 

, मधुरा जी के पण्डा कें बारे में प्रसिद्ध दै कि वह बहुत भोजन 
करते हैं । एक दिन दो पण्डे जो कि भाई भाई थे एक सेठजी के यहा 
से खूब भोजन करके चले | जब छोटा भाई जूता पहिनने लगा तो बंडे 
भाई से बोला भाई ज्यादा खाना खाने के कारण भेरी गरदन नहीं 
झुक पाती है। जरा देख “तो लेना मैंने किसी दूसरे का जूतातो नहीं . 
पिन लिया दै | दूसरे भाई ने कहा कि झुझे तो तुम भी दिखाई नहीं 
देते हो मैंने तुमसे ज्यादा भोजन किया दै, मेरे तो पेट में दद दो' रहा 
` “है। इतने में सेठनी का लड़का बोला. पंडाजी लीजिये चूरन खा 
.._ ज्ञीजिए पंडाजी बोले अगर इतनी ही जगह द्वोती तो एक लड्डू न 
खा लेता । 2 | 


१५१-चार आने. गधा 
एक दिन एक लकडिद्दास गधे पर रख कर लकड़ी से जा र्दा था । 
| ' ` एकनाईने पूछा कि यह क्या साव दोगे। लकइहारा बोला सरकार | 
| _. चार आने गधा दै । नाई बोला अच्छा चलो हमारे घर ले चलो । घर 
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पर जाकर नाई ने उसकी सभी लकड़ी ओर गधे दोनों को रखकर दापर|- 
दे दिया । लकडहारा बोला कि मेरे गधे तो वापिस करो । नाई बोल्ा-| 
जनाब.आद्मी की जवान एक होती है तुमने क्या कहा था। वेचार| 

ˆ लकड्हारा लौट गया ।-एक दिन वह लकड्द।रा उस माई की दूकान प| 
आया ओर बोला कि मेरे ओर मेरे एक साथी की हजामत का.क्य| 
लोगे नाई बोला कि एक रुपया । ,नाई ने लकड़हारे की हजामत बनाने; 
के बाद दूसरे साथी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है ? लकदहारे र| 
अपना राधा नाई के सामने खड़ा कर दिया । नाई ने बहुत ३धर-इध 
की बातें ₹ -रन्तु लकड़हारा बोला-ननान आदमी की जवान एह 
होती है । 


be 


१५२-दाल में काला 

` एक व्यक्ति को यह दृढ़ धारणा होगई कि स्लियाँ अधिकतर सदा 

चारिणो नह होती।- अतः उसने एक सुन्दर सी लड़की'को 5 | 

की उम्र २ ५क जंगल में सुन्दर मकान बनवाकर रख लिया । ओर भ 

` बह बड़ी हुईं तो :उससे शादी करली । :उस आदमी ने किसी आइग| 

के आने के भय से उस मकान का द्रवाजा भी बन्द करवा दिया था। 

यह कमन्द क सहायता से मकान में जाया करता था । एक दिन व 

स्त्री जब द्‌।५ बीन रही थी तो अचानक उसके पास एक.गेंद्‌ आ 

'गिरी । गेंद को लेकर जेसे ही वह देखने लगी वैसे ही. उसकी ति 
मकान के पास के एक पेड़ 'पर बेठे हुए एक बहुत सुन्दर र bo 
° षड़ी। राजकुमार को देखकर वह स्त्री मोहित हो गई । वह गेंद ४]. 
. राजङुमार की थी। वह उसी गेंद को लेने के लिये ही उस सकार] 

, दरवाजा न पाकर पेड़ पर खड़े -ददोकर जाने. का मागे देख रा | 
) तरी ने उसे धोती लटका करः अन्दर बुला लिया और आनन्द म 
`. लगे | जब स्त्री ने अपने पति के आने का समय देखा तो उसे नि 
` ` दिया। जल्दी-जल्दी में वह दाल को ठीक स्राफ न कर सकी 
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उसके पंति ने खाना खाया तो दाल में कुछ काला,।देखाई दिया । सत्र 
से इसका कारण पूछा उसने कुछ भी न षताया । परन्तु जैसे ही उसने. 
तलवार खींची खारा किस्सा स्त्री ने अपने पति से कह दिया । 


१५३-विद्वान्‌ स्त्री 

_ ` प्रसिद्ध पंडित वररुचिः की स्त्री बड़ी सुन्दर थी । एक दिन राजा 

भोज ने उसके दर्शन करने की इच्छा. प्राट की । वररुचि ,ने कदा 
,मद्दाराज, कल ही हमारे यहां आप पधारिये, आपका निमन्त्रण दै। 

दूसरे दिन ब्राह्मण ने राजा को घर पर ले जाकर खाना खिलाया | 
राजा उसकः . सुन्दरता को देखता रदा । उसका मन खाने में . नहीं : 
लगता था तब त्राह्मण की सल्ली जो कि बड़ी योग्य थी उसने हाथ में एक” 
आस का फल लेकर कद्दा कि हें आम तू आज रस क्‍यों छोड़ रहा है। ` 
मैं सती हूँ, मेरा पांत भी एक पत्नी ब्रत का पालन करता है, हमारा - 

: राजा भोज भी दूसरी स्त्री की ओर. दृष्टि नहीं करता, परन्तु आज चद 

ऐसा परिवर्तन क्यों दै । रांजा इस बात को सुनकर बडा लज्जित हुआ | 

परन्‌. भल्नो भारत में ऐसे लोग भी अभी मौजूद हैं. जो हमारी 

ः पुत्रियों को अपढ़ रखकर इस कामाग्नि का शिकार बनाने को तैयार 

. हैं। यदि हमारी पुत्रियाँ पढ़ी लिखी होंगी तो वे.मलुष्यों को जो कि 
` बुरी प्रबृत्तिवश चुरे मागे में लगने जा रहे हैं उन्हें अच्छे माग पर 

` लाकर आदर्श भारतोय नारी का काम कर मारे देश को स्वर्ग से भी 
- पवित्र बना सकती हैं | ः 9४2 


१५४-गाली का जबाब | 
. . एक अफसर नें नाराज “होकर अपने नौकर से कहा-सूअर 
के बच्चे . Mh a 
नौकर ने उत्तर दिया-इजूर दी मेरे माई बाप हैं । 
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१५५--रिसासांकता . 
एक चमार प्रयागराज.स्नान करने गया। वहाँ पर पंडे उसे 

लिवेणी रनान कराने ले गये । पंडों ने रनान करते समय उससे कहा कि. 
'तुम यहाँ पर कोई चीज छोड़ जाओ तिस चीज को तुम फिर न ग्रहण । 
करो । बहुत से लोग बहुत से साग तरकारी छोड़ देते है, बहुत से कोई | 
` फल फूल छोड़ देते हैं । तुम क्या छोड़ते दो । चमार ने उत्तर्‌ दिया. 
कि हम तो आज से बोझा ढोना छोड़ते हैं। जब वह गांव में आया तो. 
“ एक दिन गांव के चौधरी ने बोझा ढोने के लिए उसे बुलाया | चमार 
` ने कहा महाराज, में धर्म पूर्वक कहता हूँ कि सें त्रिवेणी पर बोझा 
ढोना छोड़ आया हूँ | चौधरी ने कहा कि ठीक है चमारपन तो नहीं 
छोड़ आया, है चल बोझा ढो। | 
(इसका दश्टान्त थह हैं. कि यह्‌ चमड़े का शरीर है इसके उपर | 
अभिमान करने वाले का नाम ही चमार है। कुल, जाति, धन आदि 
पर अभिमान करता है, वही चमार है। अभिमान से रहित होता है 
वह पुरुप ज्ञानी होताहै। अतपच मनुष्य को अझान रूपी चमारपन | 
ही पहिले छोड़ना चाह्विये।) . | | 


——O— 


Ser 


१५६-सस्ता नोकर 
. महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोचे बार बार EE 
एकबार एक अफीमची एक सेठ के यहां नोकरी करने गप । !- 
सेठ ने भी उसे सस्तो नौकर जानकर अपने यहाँ जगह दे दी ; 
` कहाकि तुम हमारे यहाँ गाड़ी चलाया करना । सेठजी ने एक गाड़ में | 
रुई अरवा करके शहर भेजी । अफीमची गाड़ी को लेकर चल दिये। जब | 
| जा रास्ता रहा तब तक तो गाड़ी चंरसर-चरमरं चूँ चरमर 
न रहो और जव पक्की . सड़क आई तो गाड़ी का बोळना बन्द दी | 
था | अफोमची ने सोचा कि गाड़ी मर गई । अब तो इसका बोलना | 
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` बन्द होगया। इसने विचार किया कि अब इसका दाह संस्कार ही कर 


दिया जाय, अतः आपने गाड़ीकों जला दिया | और विचार करने लगे 


कोई चीज काम सें नहीं ली जाती। अतः उन बेलों को वहीं रास्ते 


में छोड़ कर सेठजी केपास आये। सेंठजी ने जब हाल पूछाःतो. 
उत्तर दिया कि गाड़ी तो मर गई । सेठजी पूरा हाल सुनकर बोले गाडी. 


क्या मरः गई, हाँ हम जरूर पाँच सो रुपये से मर गये। 


` १५७--ेराग्य ड | 


अरे भज हरे. नाम क्षेमधामं क्षणे क्षणे! | 

यहिणिरचि, निःश्वासे विश्वासः कः प्रवतेते॥ _ * 
एक आक्रमणकारी राजा ने एक राज्य पर अपना अधिकार कर 
लिया। युद्ध में उस देश का पहिला राजा मारा गया था। अतः जब 
बह लौटकर जाने लगा तो उसने पूछा कि इस देश के राजा के कुंटुम्ब 
में कोई जीवित है, जिसे मैं राज्य संभाल दू'। आदमियों ने बतलाया 
कि एक आदमी ही बचा है जो संसार को त्याग कर सन्यासी होगया. 


कि बैलों का क्या किया जाय । ध्यान में आया कि मरे हुए आदमी की . 


ह ~ < 
है राजा ने स्वयं आकर सन्यासी से राज्य के लेने की प्राथना की, . 


'परन्तुं इसने मना कर दिया । .राजा ने उससे कहा कि अच्छा आप 


हमसे कुछ मांगिए। आपकी इच्छा द्ोगी सो दी वस्तु हम देवेगे। . 
सन्यासी बोला कि वह मुझे वह जीवन दो जिसंके साथ में बुढ़ापा न 


` आये, वह सुख दो जिसके साथ. दुख न हो और वह जीवन दो. जिसके 
| ` स्राथ मृत्यु न.हो। इस बांत को सुनकर राजा ने सन्यासी के चरणस्पश 


किये और कहा किं महाराज मैं अभी तक अन्धकार में था । मैंने इस , 
क्षणिक जीवन के लिए कितने-कितने महान्‌ अत्याचार किये है, दजारों . 
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| स्त्रियों को विधवा करिया दै; हजारों माताओं को पुलद्दीन किया दै। ' 
| तथा हजारों पुब्नों को बिना पिता के किया दे । केवल इसी सझुर्यु- 
. शाली जीवन के लिए । फलतः राजा ने तुरन्त ही सन्यास ले लिया । 
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असन्‍्याख-तो-लिया | वह समझ गया कि हरिनाम ददी संसार में सार 


mm मामाभअमा 


Q 

१४८--व्यर्थ की लड़ाई 
बाजार में तरबूज रक्खा हुआ देखकर एक सूखे ने पूछा कि | 
क्यो है। तरबूग तले ने समझ लिया कि यह तो पहले सरे 
बेवकूफ है अतः उसने कह्दा कि भाई यह तो हवाई हिरन का अडाहै| 
वह उस-तरबूज को चार आने. पैसे में खरीदकर ले. गया। जबक 

'शास्ते में जा रहा थां तो सोचने लगा कि इसमें से बच्चा निकलेगा । 

मैं-उस बच्चे को पांच सौ रुपये में बेचूँगा । सौ रुपये में सकान 

बाऊँगा, बाकी रुपये का गहना कपड़ा बनवाऊंगा। जब वहस 
सोचता जा रहा था कि रास्ते में एक कुत्ते की टक्कर लगने से वह 
पढ़ा और तरंबूज फूट गया । वह बड़ा दुखी होकर घर पर आया ' 
सारा किस्सा स्त्री को सुना दिया ।. स्त्री बोली अरे, अगर वह 
`. फटतातो मैं हिरन के बच्चे पर बैठकर रोजाना माय के उड़के ; 
करती और रोजाना वापिस लौटकर .आया करती। पुरुष 
` आाया और स्त्री को पीटने लगा तथा कहने लगा कि इस .तरई' 
थका कर द्वीबच्चे को सार डालती । “a 


५ 
(१ 


१५६--क्रोध बनाम अज्ञान... । 

एकबार एक साहब अपनी बहिन के साथ घूमने जा स 
पीछे से एक तांगे चाले ने कद्दा, बाबूजी ! . बीषीजी को सड़क से 
लीजिये । बाबूजी क्रोधित होकर बोले--अबे बकता क्या दै बीगी६| 
* तेरी, मेरी तो बहिन है । is । 83: 
_( क्रोध में मनुष्य को ध्यान नहीं रहता कि वह क्या || 

है, अतः मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिये | ) . * 
NS 5 20६ —(°— > ; 
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। क्‍ ` उसको बुलाकर उसका इनाम दे दिया। | 
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१६०-अकबर के दीपक को गमी 
» एक बार ठण्ड के दिनों में जब ब्रहुत कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा | 
था तो अचानक अकबर ने वीरबल से कहा कि बीरबल क्या काई 
ऐवा भी आदमी है जो रात्रि भर इस तालाब में खड़ा रहे | बीरबल 
ने कहा, महाराज हजारों हैं। अकबर ने कद्दा जो आदमी रातिं भर 
इसी सें खड़ा रहेगां उसे हम १०००) इनाम देंगे । बीरवल एक आदमी | 
को रात्रि भर खड़े रहने के लिए पकड़ लाया। चह रात्रि भेर जल में 
खड़ा रह्‌। दूसरे दिन जब वह इनाम लेने अकबर के पास गया तो . 
अकबर ने पूछा कि भाई रात्रि भर तुम्हारा मन कैसे .लगा ? वह 
आदमी बोला--सरकार के महल की रोशनी की ओर देखता रहा 
था । अकबर ने कद्दा--ठीक है, उसी-की गर्मी के कारण तुम्हें जाड़ा 
` नहीं लगा था । वह बेचारा . बीरबल के पास जाकर रोया। बीरबल 
उसी दिन जिधर रांजा शिकार खेलने गया था उधर हौ पहुँच गया | 
तथ्चा एक बांस पर एक हंडिया लटका कर और नीचे आग सुलगाकर 
खीचड़ी पकाने लगा जब. अकबर शिकार से लौटकर आ रद्दा था तो 
बीरवल की यह नई करामात देखकर पूछा कि यहद क्या हो रद्दा है ? 
बीरबल बोला--सरकार सुबह से खिचड़ी पका रहा हूँ अभी तैयार ही 
नहीं हुई दै । अकबर ने उत्तर दिया pa इस आग की रामी तो वहां 
तक पहुँच ही नहीं रही दै। यह पकेगी केसे? तब बीरबल त 
. तो सरकार इतनी दूर पर मौजूद आपके महल के चिराग की रामी उस 
` चेचारे आदमी तक केसे पहुँच सकती थी। राजा ने शर्मिन्दा होकर 


उ 
® 


.. १६१-मजुष्य ः 
- क् बार एक रानी के सर पर एक कोवे ने बीट करदी । रानी 
अत्यन्त क्रोधित होकर कोपग्रृह में चली गई,राजाने जूब रानो को कोप 
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भवन में देखा तो इसको कारण पूछा । रानी ने कहा कि जब तक्ष बह 
कौवा न मरवा दिया जायेगा तब तक में भोजन नहीं करूँगी । राजा 
ने अपने नौकरों को भेजकर सभी कोवे पकड़वाये परन्तु वही कौवा 
नहीं आया | नौकरों के बहत प्रयत्न करने के बाढ वह कोवा आया। 
राजा ने पूछा कि पदले तुम यह बतलाओ कि तुम्हें देर केसे हुई । व|. 
कोवा बोला कि में उस समय न्यांय कर रहा था । राजा ने पूछा हि! 
कया न्याय कर रहे थे ।' कौचे ने कहा कि एक नर और मादा मेरे पाग 
यहद निणेय कराने आए किःपुरुष कौन दै, स्त्री कोन है ? उसकी स्री| 
कहती थी कि सें पुरुष हूँ । राजा ने पूछा कि तुमने किसे पुरुष बत 
लाया । तब चहद कौवा बोला महाराज वह नर ही था और वह सदैव 
सादा के कहने में ही चलत था, इस कारण मादा ही पुरुष थी । खरी 
के कहने में चलने वाला. पुरुप, पुरुष नहीं है वह अपनी स्त्री की स 
होता दै । राजा ने उस सभी बात को सुनकर कह्दा कि तुम्हें मेने मुत| 
कर द्यां । परन्तु रानी इस- समाचार को सुनकर फिंर कोप भवन ३८ 
चली गई ओर राजा के बहुत कहने पर पुरानी शाते पर राजी हुई | अब | 
फिर राजा ने उस कोवे को पकड़वाया लेकिन पहिले की भांति थ|: 
भी बह कोवा देर में आया । राजा ने उससे देर में आने का काणं 
पूछा, कोवे ने कह्दा कि महाराज एक न्याय आ गया इसी में देर | 
गई । राजा ने पूछा कि क्या न्याय था ? बंद थोला कि एक कोवा दूस 
कौवे के मूँद को पखाने का स्थान !कह रहा था तो घे यह, निरि 
- करने आये थे कि वास्तव में क्या. दै ? राजा ने पूछा कि फिर तुंग] 
` : कया बतलाया ? कोवे ने कहा मेंने तो उसे-णखाने. का | र 


बतलाया । क्योंकि वह बात कह कर. पलट जाता था । राजा ने शक, | 
हांकर उसे मुक्त कर दिया । 


. (जो बात का पक्का होता है, वास्तव में वहीं मनुष्य दै।) |. 
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१६२--अन्ध 


अकबर ने वीरबल से कहा कि हमारे? राज्य में अन्धे कितने हैं ? 
। सभी की एक फह्दरिस्त बना कर हमें दो । बीरबल-ने राजा से आज्ञा 
पाते ही चौराहे पर एक टाट बिछाकर सूज बटना आरम्भ कर दिया 
ओर एक मुन्शी को पास 'में नाम. लिखने के लिये बैठा लिया । जो 
आदमी बीरबल को देखता तो पूछता-बीरबल क्या कर रहे हो? 
` बीरबलं भुशी जी को उसका नाम लिखने को इशारा कर देता था । 
शाम को जब अकबर टहलने जा रहा था तो अकबर ने.भी बीरबल : 
को देख कर पूछा कि बीरबल क्या फर रहे हो ? बीरबल ने अकबर 
का नाम भी लिखवा दिंरा । दूसरे दिन जबं अकबर ने बीरबल से 
पूछा कि बीरबल अन्धों की लिस्ट तैयार हो रही है, तो बीरबल बोला 
, सरकार कुछ तेयार हो चुकी है। अकबर ने उसकी फेरिस्त को जब॒ - 
पढ़ा तो सबसे पहले अकबर का ही उसमें नाम था। अकबर ने पूछा > 
कि यह हमारा नाम इसमें क्यों रखा गया ?. इमें तो दिखलाई देता 
| ' है । बीरबल ने कहा कि सरकार अगर आपको दिखलाई देता तो मुझे - 
| ` मुँजबटते हुए देखकर यहद न पूछते कि बीरबल यह क्या कर रहे हो ? 
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. १६३-फूहइ . 

है|. _ एक बहू ने इलुआ' बनानेकी तैयारियाँ की उसके पति को उसकी . 
द मूखेता पर पूर्ण विश्वास था । अतएव उन्होंने कद्दा कि तुझसे बनाना - 
| नहीं आयेगा । व्यर्थं में तू आटा भी क्यों खराब करती है। परस्तु 
| उसने जिद्‌ करके हलुआ बनाने की तैयारी करदी । परन्तु उसमें जरा 

| ज्यादा पानी पड़ गया तो वह बोली कि आप कहें तो सीरा.बना लूँ 
| पति ने कहां कि तुझसे वह -भी नहीं बनेगा। वह बोली ऐसी क्या 

| तुमने मुझे फूइड़ खंमझ रखा है जो यदद भो नहीं बनेगा। जेसे उसने 
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'उसमें थोड़ा सा जल मिलाया वैसे हीं ज्यादा पानी उसमें पड़ गया 
` बह-अपने पति से बोली कि अबके तो इसमें जरा ड्यादा पानी हल 
गया है आप कहें तो में इसकी लपसी बनालू'। पति ने कहाकि | 
देवीजी आप से यह भी नहीं बनेगा। देवीजी ने .बनाते बनाते इस | 
लपसी को जला दिया। बाद में सत्ती बोली कि यह्‌ तो जल गई इसे | 
फेंक आऊ, पति ने कहा आपसे फेंकना भी नहीं आवेगा। किसी / 
भले आदमी को देखकर फेंकना । रत्री को अब बड़ा क्रोध आया वह 
सोचने लगी कि इन्द' ने मुझे मूखे ही समझ रखा दै । अब का काम 
_ ठीक-ठीक ही करू'गी ।.जब वह. दरवाजे पर पहुँची तो काफी देर तक 
खड़ी रही, थोड़ी देर में जब गाँव के चौधरी निकले तो उसने. बिचार 
किया कि इनसे ज्यादां तो कोई भला आदमी गाँव में नहीं होगा। | 
. अतः उसने लपसी चौधरी साहब पर फेंक दी । जब वह अन्दर गई | 
तो पति ने पूछा बड़ी देर लग गई, इतने. में ही उसे बाहर गालियां 
की आवाज सुनाई पड़ी । बाहर आकर उसने चौधरी साहब को देखा | 
तो स्त्री से पूछा कि तूने यह क्या किया । स्त्री ने उत्तर दिया क़ि 
आप दी ने तो कदा कि किसी भले आदमी को देख कर फेंकना| [ 
क साहब भी इस फूहड़ की बात सुनकर. चुपचाप घर को चे. 
गयं । ' - द 7 


—X— 22208 

| १६४-दयालुता . . | 
एक गरभेवती हरिणी कां जब गर्भ होने वाला था उसी समर A 

एक रिक्रारी ने उसका पीछा किया । फलतः गमिणी हरिणी तो भी 
` गइ और बच्चा गर्भ में से निकल कर नदी में गिर गया। बच्चे के छ| | 
. _ पदाने की आवाज को सुनकर महाराज भरत जो वहाँ पर तपस्या 
रहे थे, आये । उन्होंने बच्चे को निकाल कर पाला पोसा । एक | ६ 
ˆ  हिरन का बच्चा. कहीं घूमने निकल गया तो बेचारे भूखे" बे 
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इनकी व्याकुलता तथा बच्चे के प्रति प्रेम देखकर निर्णय किया कि जो 
एक हिरन के बच्चे से इतना प्रेम मानता है. तो वह प्रजा से कितना 
gr वास्तव में यही-हमारा राजा होने का अधिकारी है | उन 
५ लोगों ने महाराज भरत को उनकी इस दयालुता पर अपना राजा 

' स्वीकार कर लिया । 


/ 
\ 


—B— 


. १६५-खीर खाने वाला भगवान 6 
. एक बार एक हिन्दू मुपलमान और ईसाई तीनों यात्रा के लिये - 
| गये। रास्ते में एक स्थान में खाने के लिए खीर बनाई तथा खाकर 

| सो गये । सोते समय हिन्दू ने पूछा कि कितनी खीर बची दै । सुसल- 
| मान ने कहा कि केवल एक आदमी के खाने लायक । हिन्दू ने कहा कि 
र फिर केसे हिसाब बैठेगा ? ईसाई साहब जरा चण्ट और पढ़े लिखे ये । 

इन्होंने कद्दा कि भाई राल्ति को जो . कोई बढ़िया सपना देखे वही खीर 
| को खाले। सुबद्द जब मियांजी और पादरी साहब उठ आए तब पंडित : 
| जी ने अंगड़ाइयां लेना शुरू किया, भियांजी बोले भाई अपना सपना 
| सुनाओ। हिन्दू बोला कि पहले आप ही. सुनाइए। मियांजी ने सपने 
| की गे हांकना शुरू किया और कहा कि में खुदाबन्द ताला के पास 
| गया था। वहाँ ७० हूरें थीं, जितनी: भी शानदार बातें वह कह सकता 
| भा, सभी कहदी । फिर इसाईकी बारी आई! इंसाई ने कहा कि में. 
| इसा के पास गया था, और वह मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने सुभे 
“हां पर डबल रोटी, बिस्कुट, मक्खन वगैरह खिलाया और कहा कि 
| तुम्ह डुनियाँ का तखत दे दिया दै। जाओ, तुम सारी दुनियां के बाद- 
शाह बन जाओ । जब हिन्दू के सपने सुनाने का समय आया तो हिन्दू 
EE बोला-यार, हमने सपना क्या देखा हमारीतो जान आफत'में आगई | 
| हमारे श्रीकृष्ण भगवान बड़े | लिही - और गरम मिजाज के हैं, वह रात्रि 
को थए और मुझसे बोले कि खीर ख़ाओ। मैने गहुत मना किया 
परन्तु उन्होंने जिद्‌ की और मुझे खीर खिलो गए। सियां | | 


iy 

Fe 

i 
9 


Pr | CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११२ दृष्टान्त महासागर _ 


:` जी अब तो बहुत बिगड़े ओर कहने लगे कि खीर खाते वक्त तुमने 
हमको क्यों नहीं बुलाया। हिन्दू ने कहद किं मैंने पहिले ही बता दिया 
है वह दिमाग के बहुत गरम है डर की' वजह से जवान तो हिलती 
 झीनथी। SIAR 


os we 


१६६--भाण्य 
RN - भाग्यं फ़लति सर्वत्र न विद्या च पोरुषम्‌। 
एक बार एक साहकार तथा. उसके सुनीमजी में झगड़ा हो रा 
* . था कि भाग्य कोई बस्तु नहीं दै, आदमी की मेहनत ही सब कुछ दै।| 
इतने में एक मह्दात्मा उधर आ निकले ओर बोले कि देखो हम तुमको 
यह सभी दिखलावेगो। अतः उन्होंने दो आदसियां को सुबह से ए 
' कमरे में बन्द कर दिया। रात्रि को भूख के कारण उन्होंने इधर-उपा 
टंटोलना प्रारम्भ कर दिया । “्भाग्यवश उन दोनों को एक थैली 
जिसमें कुछ चने थे और कुछ मोती थे । उनमें से एक ने तो चने ख 
लिए और मोतियों को पत्थर जान कर अल्लग पटक दिया । दूसऐ। 
द्वाथ से टटोल कर मालूम कर लिया. कि यह, मोती हैं, अतएव ष] 
अपने पास रख लिया। सुबह साधू ने आकर उन दोनों से पूछ" 
` भाई तुमने रात्रि को क्या खाया? एक ने कहा मैंने तो चन म | 
' हैं, दूसरे ने उत्तर दिथा किं महाराज मुझे तो रात्रि को मोती मिते 
. _ साधूने साहकार को बतलाय। कि दरो, उसके-भाग्य में चने ही 
' `` आऔर'उसके भाग्य में मोती थे। तब साहूकार को. भाग्य. | bE 
' ` विश्वास हो गया । RR . 


-१६७-ऊच नीच a 
. ` तुम्दारे कमर कमर पानी, हमारे जीवन की हानौ । __ 
. ' एक गाधा ओर ॐट में बहुत मिलती थी । घमते २ एक दि 
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| : गधे ने उत्तर दिया कि आपके कमर कमर पानी में i मेरा पता 
`` नहीं चलेगा । Eo 
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दोनों एक'नदी फे किनारे जा निफले। ऊट बोला आज तो नदी के 
` पार चलकर खेतों में चरेंगे। दोनों नदी में उतर पड़े। नदी गहरी 
थी । गधा तो पीछे ही रह गया | उसको तो गर्दन तक पानी आंगया 
ऊंट बहुत आगे निकल गया और गधे “से बोला कि अभी चले | 


आओ । ज्यादा पानी नहीं हे सिफ कमर कमर ही पानी है । परन्तु 


१६८--धन का दुख < 
` एक पंडितजी ने अपने पूजा पाठ के द्वारा एक देवता को प्रसन्न. 
कर यह वरदान साँगा कि जो वरतु वह छूले वही सोने की हो जाय। 


/ 


इ| अब तो पा. तजी जो कुछ वश्तु छूते वद्दी सोने की हो जाती । कपड़े : 


छूने से सोने के दोगये । पंडितजी को. पहिनने में बड़ी आपत्ति पड़ने 


॥/ लगी । खाने की रोटी छूते ही सोने की होगई | पंडितजी अब अपने 


i “जिससे उसकी भाप दीं सब रोटियों में लग जाती है । तीसरा बोला 


पुत्र से प्यार ऋरने लगे तो पुत्र भी सोने का हों गया । पंडितजी बेचारे 


भूखे प्यासे बड़े , परेशान होगये। उन्होंने फिर देवता की पूजा की | 
| . और कह! मह्दाराज, मुझे यह वरदान नहीं चाहिये मुझे तो सुख - 


चाहिये । देवता ने कहा कि सुंख तो सद्गुणों में दे धन-में नहीं । 
-  —X— 


~ १६६-बुल्ा 


॥ तीन कंजूस बेठे-बैठे सभी चीजों के भाव के तेज'हो जाने के बारे 

| [ˆ में बातें कर रहे थे। एक कंजूस ने दूसरे से पूछा कि भाई तुम आज | 
| कल घी कैसे खर्च करते हो, बड़ा महगा आता है। पहिले कंजूसं ने 
|ˆ सत्तर दिया एक उगली में जरा सा'लगाकर सभो रोटियों पर उघी सें . 
| से लगा देता हूँ। दूसरे ने कद्दा कि भाई इस तरद से तो बहुत खर्चा 


होता होगा में तो घी गरम करके हंड़िया के ऊपर रोटी रख देता हूँ । 
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i कैसी दे मित्र ने कहद! कि अब तो बहुत खराब है ।. 


| | ' इलाज है? मित्र ने क्रोधित होकर कहा कि यमराज का । बहर ग, 
भी बिना उने समझे वही सोचा हुआ उत्तर दिया कि वह ठ. Fe 
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भाई हमें तो पूरी तरह से' जब तक रोटी चिपड़ नहीं जाती तब क 
. खाना ही अच्छा नहीं लगता है। दोनों ने पूछा क क्या करते हो 

. उसने कद्दा कि मैंने तो एक बोतल में.घी भर लिय। द उसी बोतह | 
अच्छी तरह रोटयों पर फेर देता हूँ । दोनों भाई बोले यही ढंग सब 
बढ़िया दै सारी रोटी चिपड़ कर खाया करेंगे। ` . ट: | 


 4७०-उत्तर/ . | 
एक साहब से जो अत्यन्त बदशकल थे, खूबसूरत ने पूछ 
` जिस समय खूबसूरती बट रही थी तब आष कहाँ थे। बद्शझ्ह] 
उत्तर दिया कि आप उस. समय खूबसूरती ले रहें थे। और मेनू 
समय खुदा से अकर ले रहा था.। | । 


| १७१--बहरापन ` 
। एक बहरा मनुष्य अपने मित्र को जो कि बीमार था 

रहा था। वह सोचने लगा कि. में अपने मित्र से जाकर पूछगा 
तुम्हारी तवियत कैसी है ? तो वह कहदेगा कि अब तो अच्छी है। 
... उसका जबाव दे दूँगा कि ऐसा ही होना चाहिए । फिर में पूछूग| 
कौन वैद्य है ? तो वह वैद्य का नाम बतलायेंगा तो मैं कहूँगा कि गे 
वैद्य टीक हैं। फिर में पृदूँगा कि दवा कौन सी दै? तो वह द. 
: , नाम बतंलायेगा ही, मे कहूँगा यह तो सबसे उत्तम द्वा हद | नब 
उस मिल के घर पहुँचा तो उसने यह प्रश्न किया कि तुम्हारी १. 


. . सोचा हुआ उत्तर दिया किं ऐसा ही होना चाहिए'। मित्र का यह | 
बढ़ा बुरा लगा । अब बहिरे ने दूसरा प्रश्‍नं किया. कि कौन १६ 
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ल| ` फिर बहरे ने पूछा कि कौन सी दवा ले रहे दो ? भिन्न ने .बहुत क्रोधित. 

ही | होकर कहा कि सुत्यु ही उसकी दवा है! उसी का सेवन कर रहा हूँ । 

है|. विरे ने उत्तर, दिया कि यही सबसे उत्तम दवा है । इस सभी बात को 

क| उसके लड़के सुन रहे थें । उन्हें इसकी उद्दंडता पर बहुत गुस्सा आया 
' और उसे क्रोधित द्दोकर घर से निकाल दिया | म 


+ ७ 
_१७२-जेसी करनी तेसी भरनी : ` 

. एक साहूकार के बेटे की अचानक एक सुन्द्र कन्या पर दृष्टि 
पड़ीं | वह उस कन्या पर मोह्वित हो गया । उस साहूक्रारके पुत्र ने एक ` 
| दूती के हारा उस कन्या के पास अपने प्रेम का सन्देश भेजा। उस 
' कन्या ने एक दिन मिलने फे लिए निश्चित कर दिया । उसी दिन कन्या 
_. ने द्स्तावर चूरन ले लिया तथा कुछ मिट्टी के कूड़े बनाकर उनमें वह 
पखाने जाती रद्दी और उन कूड़ों को सुन्दर मखमली कपड़ों से ढंकवा ` 
दिया । जब साहूकार का पुत्र उससे मिलने आया तो उसकी बीमारी 
की बुरी दशा देखकर कि उसका शरीर काँटा सा हो गया था सुन्दरता 
सुरा गई थी, बड़ा दुखी हुआ और बोला कि अरे तुम्हारी यह दशा _ 
| . द। गई। तब कन्या ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझसे प्रेम करतो | 

में तुम्हारे लिए उपस्थितः हूँ और यदि आप मेरी सुन्दरता सेप्रम | 
/ ते हैं तो उन कूड़ों मेंरक्खी है। राजकुमार उन कूड़ों को देखकर 
{ बड़ा लब्जित हुआ। | oe 

| ER कप ह 


० ; 
» ~ सेवा wv. 
१७३--अंतिथि सेवा 
य सायमतिथि प्राप्त यथा शक्ति न पूजयेत 
| तस्यासौ दुस्कृतं दत्वा सुकृत चापकषतिं ह 
` एक बह्ेलिया शिकार करने के लिये बन में गया, वहाँ उसने एक 
| फबूतरी को पकड़ लिया. रा्लि द्वोने के कारण वह अपने ` घर जाने 


९ 
St 


h 
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, . . -४-दूसरे के भरोसे अपना काम न छोड़े। 
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में असमर्थ रहा । जाड़ा होने के कारण बहेलिया काँप शहा था 
दुखी देखकर जाल में फंसी हुई कबूतरी ने अपने पति से जो क: 
पेड़ की डाल वाले घोंसले में बैठा हुआ था कदा कि आपका कर 

है कि आपके घर पर यह चद्देलिया एक अतिथि के रूप. में है, 
उसका स्वागत करें । मैं. तो अपने कमंवश इसके जाल में आई] 
'कबूतर ने शीघ्र ही एक जलती हुई लकड़ी लाकर नीचे पड़े हुए प्च]. 
, ढेर पर डाल दी जिससे उसकी -ठंडक -कम हुई। कबूतर उसे = 
देखकर स्वयं आग में कूद गया और शिकारी ने उसे खा लिया, सह 
पश्चात्‌ भी कबूतर के बच्चे भी अपने अतिथि की सेवा के लिएछ. 
एक कर आग में गिर पड़े । इस परोपकार तथा आतिथ्य की भो 
दे उस पर इतना प्रभाव पड़ा .कि उसने अपना बहेलियापन 
T। PR { 


१७४--विद्या ग्रहण 
उत्तम विद्या लीजिये, यदपि नीच पै द्दोय। ; - 
. पढ़ो अपांवन ठौर में कंचन तजत न कोय॥ ' | । 
`. एक दिन एक कोलिया अपनी स्त्री से बोला कि यदि तू मेरे 
हुक्का भर लावे तो में तुझे टके टके की चार बातें बतलाऊ'] स्त्री 
हुकश्षा भर कर लाई तो उसके पति ने उसे चार बातें बतलाई- |. 
स्त्री को मयके में नहीं छोड़ना । “ब 
. २-अपनी धरोदर गुप्त रूप से किसी के पास नहीं रखना । EF 
३-नीच की नोकरी नकरे। | i 


न ह 5 बातें उस नगर का राजा जो किं वेष बदल कर ष 
कोः 'डुल सुनता था, सुन रहा था। दूसरे दिन |. 
अपने मन्तियं को बुलाया और कहा कि. भाई में एक साल क्षि 
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अेला द्वी तीर्थयाल्ला करने जा रहा हूँ अतः मेरे राज्य का प्रबन्ध - 

ठीक ठीक -रखना । उसके पश्चात्‌ उसने खजाने से दस हजार रुपया . | 

व एक हीरा लिया तथा अपनी रानी को मायके भेज दिया । उस राजा 

| ने अपना रुपया एक सराय वाली के पास रख दिया, -और.कहा कि 

[म 8: महीने बाद्‌ आकर में तुमसे रुपया ले लू'गा । अब राजा ने नौकरी 

| (की तलाश की तथा अपनी ससुराल के नगर के कोतवाल के यहाँ 

| नोकरी कर ली । उस कोतवाल से उसकी स्त्री का बुरा सम्बन्ध था | 

शे वह उसे प्रात दिन छिपकर देखा करता था। एक दिन वह भूल कर 

अन्दर चला गया जब कि चे आराम कर रहे थे। उसकी स्त्रा-उसको | 
' चेहरे से पहचान गई, उसने कोतवाल से ` पूछा कि यह -कौन है?. । 
| कोतवाल ने उत्तर दिया कि यह हमारे यहाँ नौकर है। रानी ने कहा | 
| कि इसे मरवा दो, नहीं तो मैं तुमसे वार्तालाप भी .नहीं करूगी। 
' कोतवाल ने जल्लादों को उसके मारने के लिए जंगल में उसके साथ दी 
| भेज दिया, राजा ने उनको वह हीरा देकर अपनी जान बचाई | राजा 
ने लौटकर सराय बाली से अपने रुपये मांगे तो बोली किःवाइ तू तो 
“बढ़ा रईस हैं जो हमें. ही दख हजार रुपये दान कर जायेगा | जब राजा 

| अपने राज्य में पहुँचा तो अपने राज्य का :प्रबन्ध बड़ा बुरा पाया । . 
| राजा ने अपनी स्त्री, सराय वाली, कोतवाल, अपने मन्त्ती तथा उस 

| कोलिये को चुलाया तथा उससे टकेटके की बात कहने को कहा, . 
| पहिले तो वह डरा, परन्तु राजा ने कद्दा कि डरने की कोई बात नहीं। ` 
| उसने चारों बातें सुनादीं तब राजा ने . उसके लिए बहुत सा धन देकर 
हे | कहा कि यह टके-टके की. बात नहीं दै। इसने तो मेरी जान 
| पचाईहे। . Be Dp 00270, 


. - २७५-क्षषा `. . 
| क्षमा शास्त्र करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति । . `. 
| `: ` गोतम बुद्ध को एक अभिमानी ने तज्ग करने के विचार से उनके 
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पास जाकर खूब गाली देने का विचार किया । पहिले दिन. वह गाली 
देकर चला आया, परन्तु महात्मा गौतम शांत रहे । दूसरे दिन जब 
उसने जोकर गांलियाँ दीं, तो भी वह चुप रद्दे | इस प्रकार से कुछ 
दिन तक जब वह गाली दे चुका तो उनकी महानता की-छाप उनके | 
हृद्य पर बैठ गई तथा एक दिन वह खुद ही गालियों का उत्तर न देने | 
- का कारण पूछने लगा । महात्मा जी ने. उत्तर दिया कि जिसके पास 
जो चीज होगी वही तो ब्द दे सकता दै । हमारे पाख तो ऐसी चीजें | 
हैं ही नटी । आप हमें देने आये थे हमने नहीं ली, वह्द तो मेरे पास 
न लेने से नहीं आइ हैं।' उस व्यक्ति ने उनके पेर पकड़ कर अपनी 

उद्दंडता के लिए क्षमा. मांगी । क 


१७६-भार्य 
मद्धात्रा निल भालप लिखतु' प्रास्भितु' कः समर्थ । | 
एकबार शिवजी ने पायेती जी से कट्दा कि धन यश इत्यादिं। 
तकदीर से ही मिलता है। पार्वती जी बोली-नहीं में इस बात षो| 
. नहीं सानती। यदि आप किसी को देंगे तो उसे नहीं मिलेगा, गई 
सवथा असम्भव दै । इतने में एक भिखारी को आते हुए देखकर रि|' 
जी ने कहा कि इसके भाग्य में भिक्षा ही लिखी दै. यह धनी नहीं 0. 
सकता यह कहकर एक मणि रास्ते में रख दी । “जब वह भणि के ; 


आया तो उससे कुछ प्रूव ही उसके हृदय में विचार आया कि | 
लोग रास्ते में कैसे चलते होंगे, बस, इसी का अनुभंव करने के | ` 
ड आंखें मींचली, तथा वह उस मणि से आगे निकल गया! | 
` पायंती जी फो विश्वास होगया कि भाग्य ही सबसे बड़ी चीज है। | 


= 
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१७७-लोभ आर त्याग 


एक लालाजी जो कि अत्यन्त लोभी थे उनसे कोई भी अच्छी . 
तरह बातें नहीं करता था । प्रत्येक आदमी उनका काम करने में सदेव . 


| डालम-टूल करता था । एक बार एक गाँव में कथा बची । सभी लोग 
कथा सुनने जाया करते थे ।. लालाजी गाँव में - सबसे बड़े मालदार थे, 
' परन्तु उनसे कम मालदार लोगों को सभी बड़े आदर से अच्छे स्थान 
पर कथा सुनने को बैठाते थे, और लालाजी बेचारे एक घर के टूटे 


टुकड़े पर जाकर बैठ जाते थे। लालाजी ने यह बात अपनी स्त्रीसे > 


| कही,कि हमारी गांव वाले इतना धन होते हुए भो इज्जत नहीं करते । 


त्री ने कदा क्रि आप चुप रहिये। वे इज्जत करने लगेंगे । जिस द्नि 


कथा समाप्त हुई, उस दिन लालाजी की स्त्री एक * पड़े की थैली में कुछ 


फून और १००) रुपये भर कर लालाजी को दे दिया। लालाजी ने जब | 


यह येल्ीी जाकर चढ़ाई, ठो सभी लोगों ने लालाजी को सबसे ली 
` जगह जाकर जैठायां। उस दिन से लालजी समझ गये कि धन कं 
शोमा त्याग ही है । eR 


१७८-रक्षक ` - 


जाको राखे साइयां, मार सके नदिं कोय! - 
बाल न. बांका कर सके, जो जग वैरी होय | 
` एक राजाके यहाँ एक पंडितजी कुछ मांगने के लिए गये । राजा 


को देखकर हँसने लगे। 


| ` इन्होने पेडितजी से बहा कि राजा के ह 
. में उतार लेता दै, उस पर राजा बड़ा से" 
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न होता दै। पंडित जी ने 


| -ने सन्दे पंडित जानकर उनका सम्मान किया, तथा उन्हें अपने ps 
| . नौकर रख लिया। उनके सीधे दोने के कारण राजा उनक बड़ा मान . 


थे a लोग इस बात < 
करता थप । दरबार: के कुछ लल सर का सुकुट जो ब्राह्मण दरबार - 


कै! ४ 
YN SCs Surah 52०5० LSB Sales WA Sa CTE Ss CSRS SSA SEES SONU शक १ DDH SNE CB, 


- पड़ा | राजा अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ। तथा बेचारे बैरियों को मुह | 


` राजाने जब मुकुट की ओर देखा तो साँप को देख कर रजा बड़े 


जब वहाँ पर काफीं भीड़ थी, सु'शीजी का घोड़ा दो पांवों से खड़ा हो | 
गया ! मु शीजी ने नोकर को बुलाया, कि मुझे बचांओ । परन्तु नोकर | 


` आप कह देते थे कि यह शते तो इसमें नहीं लिखी है। नोकर कहते. |. 
थे कि हुजूर हमें कपड़े या खाना दे दीजये। सब बातों के लिए यही | 
` जबाव झु शीजी के पास में था.कि इसमें यह शते तो नहीं लिखी है। |. 


“नहीं बचाया, फलतः बेचारे. सु शीजी गिर पड़े और उनका अच्छी | 


सुनाया बेचारे मु शीजी बड़े शर्मिन्दा हुए । 


‘ 
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राजा का दरबार में मुकुट उतार लिया | दुष्ट लोग बड़े प्रसन्न होगे 
लगे। परन्तु भाग्यवश उस दिन राजा के मुकुट में एक सांप था। 


.आश्चये मे पड़ गये, तथा पंडितजी करा बड़ा अहसाने मानने लगे कि | 
उन्होंने मेरी जान बच्चा दी । दूसरी बार उन दरथारियों ने पंडितजी से | 
कहा कि अब आप अकेले में ले जाकर राजा के सर पर हाथ फेरना। ५ 
पंडितजी ने राजा को महल से बुलाकर ' बगीचे में ले जाकर यही | 
किया । इसी बीच में रोजा' जिस कमरे में बैठा था, वह कमरा गिर 


की खानी पड़ी ।: 


_ १७६--यह शर्त नहीं लिखी | 
एक मुशीजी अपने नौकरों से पहिले ही नौकरी की शर्तें लिखवा |. 
लेते थे वेचारा नौकर जब क्षता था कि मेरी तनुख्वाइ बढ़ाइए, तो 


एकबार मु शीजी के पर्ले एक मक्कार नौकर पड़ गया । उसने मु शीणी |. 
के इन जयाबों का एक पक्का जबाब देने की तथा इन्हें नसीहत देने | 
की बात: बहुत दिनों से दल में सोच. रक्खी थी । एक दिन कचहरी में |. 
बोला कि मु'शीजी,यह शत तो लिखी नहीं. है। नौकर ने मुशीजी को |. 


तरह कचूमर निकल गया। जब और लोगों ने नौकर की यह ढीढ़वा |. 
तो उसे बुरा भला कहने लगे। नोकर ने साफ-साफ सारा किस्सा |. 
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१८०--शंका 
. शांका डायन, सनसा भूत | 5 
एक लालाजी की नौकरानी ने सुबह शीघ्र ही: दिवाली बनाने ` 


के लिये गेरू लोटे में घोल कर रख दिया पास ही में रातति को लाला. 
, ` जी की खाट बिछती थी सुबह लालाजी कुछ अन्धेरे में जंगल पाखाने 
` फिरने गये जब लौट कर आये तो सारी धोती लाल हो रही थी। 
लालाजी ने सोचा कि बस कोई रोग होगया। बेचारे बुरी तरह परे- 
. शान होकर खटिया पर पड़ गये.। कहने लगे कि हाथ पांवों का खून 


निकल जाने के कारण जान ही निकल गई । परन्तु जब नौकरानी आई 


FE. और उसने गेरू की ढू'ढ़ खोज की तो सारा किस्सा मालूम पड़ा । तब . 
` सेठ जी बड़े प्रसन्न होफर उठ खड़े हुए । वास्तव में मनुष्य के दिमाग 


में कोई चीज बेठ जाती है तो उसका अवश्य ही असर होने लगवा है 
चाहे वद गलंत ही क्यों नहो। : | 
१८१--असाधु की संगत / 


“संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि ।' 


एक थका हुआ पथिक एक सरोवर के पास पक वृक्ष की छाया ||| 
* में आकर सो गया। थोडी देर में प थक के मुँह पर धूप आने लगी। ` || 
' एक हंस को उस पर दया आई । उस धूप आने के स्थान पर अपने ढंग - 
.. फलाकर बेठ गया । एक कौवा-वहाँ पर आया उसने९प्रथिक के ऊपर 
5. बीट करदी ओर वहां से उड़ गया | पथिक जब ज़गा तो उसने बीटको 


पड़ा हुआ देखा तथा ऊपर हंस को देखा | पथिक समझा कि इसी ने . 


ऊपर बीट की है। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर उस 


' इप को.मार दिया। 


सत्य ही दे कि दो के साथ में रहने से सदा ` अपकार ही 
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१८२-घर का भेदी लङ्का ढावे 

एक दित्त एक लकडहारा पेड़ों कों काट रहा था । तष अचानक 
` एक पेड़ ने लकडहारे से उत्तर दिया कि आप गलत समझते हैं इसमें -| 
हमारी गलती नहीं है यह तो तुम्हारी पेड़ों की लकड़ी दी को सहायता |. 
` से हम सभी कुछ करते हैं तुम्हारे काटने का सारा काम तो तुम्हारी | 
ही लकड़ी कुल्हाड़ी. का बेट#) करती है । इसका दृष्टांत इस प्रकार है [ 
कि यमराज केसी को दण्ड नहीं देता है यह तो मनुष्य के खुद के ही 

' क्षम हैं जो उसे नष्ट कंग्ते हैं। .. ् । 


१८३-सच्चा मिल 

एक साहूकार ने अपने बेटे से जो सदैव बहुत से मित्रों के स.थ 

रहा करता था पूछा तुम्दारा कोई राजां मित्र भी है। लड़के ने कहा 
कि सभी मेरे सच्चे मित्र हैं। साहूकार ने पूछा कि तुझे सबसे ज्यादा 
किस पर विश्वास है ? लड़के ने अपने एक मिल्न का नाम बतला दिया।' 
ाल्ति के दो बजे करीब पिता ने पुत्र को जगाया और कहा मेरे साथ 
'. चलो! बेटे को अपने साथ में वह उसके मित्र के घर ले गया और बेटे | 
, से कहां कि तुम अपने मित्र को आवाज दो । लड़के ने बहुत आवा | 
: `लगाई। परन्तु मित्र ने कोई उत्तर नहीं दिया । तब पिता चेटे को एक | 
रास्ते से उसके मिल्न के घर में अन्दर .ले गया । बहाँ वह मित्र अपनी | 
' स्त्रीसु कह रहा था कि रात्ि में बोलना ठीक नहीं है। आदमी ¢ 
! में तभी आता है. या तो वह दुखी हो या रुपये की आवश्यकता पड़े | 
, साहूकार्‌ ने यह सभी बात अंपने लड़के को सुनवा दी | इसके पश्चाए | 
` , चहद अपने लड़के को साथ लेकर अपने दोस्त के घर आया तथा | |: 
. उसने दोरंत को आवाज दी दोस्त एक हाथ में तलवार. अपने मित्र * |. 
` रक्षा के लिए और एक द्वाथ म रुपयों की थैली उसकी सद्दायता की 
` लेकर आया । साहकार ने कद्दा कि बेटा मित्र ऐसा होना चाहिये। |. 
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१८९-उदारता का फल . ` 

एक दिन एक पंडित जी एक ठाकुर साहब के यहाँ से कथा पढ़- 
| ` कर आ रहे थे । रास्ते सें कुछ चोर मिले। चोरों ने पंडितजी से कहा 

| * कि जो कुछ तुम्हारे पास दै सो हमें दे दो। पंडितजी ने सभी कपड़े | 
तक उतार दिये । जब वे अपना लंगोटा भी उतारने लगे तो चोरों ने. 
कहा कि इसे तुम: पहिने रहो.। पाण्डतजी उसे .पहिन कर चल दिये । 
. जब कुछ आगे गये तो ध्यान आया कि वे चोर गरीब थे । मेरे पास यह, 

दो सौ रुपये भी तो लंगोट में बँधे हैं उन्हें ही क्यों न दे दूँ ताकि 
उन्का काम बन जाय और वे चोरी भी न करें | पाण्डतनी ने लौटकर 
चारों चोरों को बुलाया तथा उन्हें दो सौ रुपये दे दिये । चोरों ने पूछा 
महाराज और लोग तो अपने रुपये को छिपाते हैं आप हमें लौटकर 
'देने आये हैं। पण्डितजी ने कहा भाई तुम्हें रुपए की आवश्यकता 
होगी तभी तो तुम चोरी करने निकले द्दो। मेरे पास यह रुपया व्यर्थे 
था | मैंने सोचा कि तुम्हारे काम में यह रुपया आ जायया और ९म 
एक पाप से भी बचोगे, किसी की चोरी नहीं करोगे | चोरों ने पाण्डव | 
ज़ी का रुपया और सामान वापिस कर दिया और उसी दिन से चारी | 


करना भी छोड़ दिया । ठोक है-- . | 
[ उदारचरितानां तु बसुधैव ङुट्स्बक्म. _. 
.. दयालुलोगों के लिए तो सारी प्रथ्वो दी उनका इसब दै । 
| उनसे सम्बन्धित सभी वस्तुऐ' सभी की हैं। वह उनके ददी सुख की 
सामग्री नहीं है । वास्तव में यह दयालुता की भावना एक दीपक के 
समान है जिसके द्वारा किं हजारों अन्धकारमय हृदयों में दयालुता के | 
दीपक जल उठते हैं । व SACI 2 Ee 


„ „ वेव्भ्-योड़ेकारोग 
| एक आदमी अपने घोड़े को अपने मित्र को देकर तीथ यात्रा | 
. करने गया । घोड़ा सुन्दर था और अच्छी नस्ल का था मित्र ने लोभ- ` 
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चश घोड़े को बेचकर एक हजार रुपया प्राप्त कर लिया. जब वह 
आदमी तीर्थयात्रा से लौटकर आया तो. इसने अपना घोड़ा मांगा । | 
मित्र बोला किः वह तो मर.गया। उस आदमी ने कहा कि उसकी 
 हडिडयाँ कहां हैं ? जंगल.में ले जाकर उसके मित्र ने एक बेलकी | 
. हृड्डियाँ दिखलाई' ' सांगों को देखकर वह आदमी बोला कि यह तो. | 
बेल की हाड्डयों हैं । मित्र ने.उत्तर दिया इसे तो रोग हदो गया था 
कि घोड़े से बैल दो जाता । . A 


१८६-सवं रोगों की दवा , 
} - एक पंडित जी १५ वर्ष काशी रह कर आए थे | उन्होंने वहाँ 
) दवाई कूटने का काम किया था। जब वे नग्रर में आये और लोगों ने 


पूछा कि आप कहाँ थे ? पंडितजी ने कहा कि हम- काशी जी रहे थे । 
८ सभी समझने लगे कि यह तो - बड़े पंडित होकर' आये होंगे । एक दिन 
एक घोबी का गधा खो गया । अतः वहू पं'डतजी के पास पूछने आया 
_ पंडितजी ने कहा कि महाराज हमें कोई उपाय बतलाइये जिस से मेरा 
. गधा मिल जाय। पंडितजी निरे मूखे थे। उनने उसे एक दस्तावर 
| चूरन की पुड्या दे दी.। धोबी ने वह पुड्या खाली तो उसे दस्त दो |. 
' गये जब वह जंगल में पख।ने गया तो उसका:गधा चरता हुआ मिल 
. गया। अथ तो घोषी ने आकर पंडित जी की योग्यतां तथा उनकी | 
' पुड्या की प्रशंसा के घुल बांध दिये। यह खबर वदाँ के राजां के | | 
, कानों में पढ़ी राजा के उपर शत्र ने चढ़ाई करदी थी राजा ने पंडित | 
` जी को बुलाकर उनकी पुडिया के बारे में पूंछा कि क्या आपके पासं | TF 
कोई ऐसी भी पुड़िया है. जो मुफ़े जिता सकती है। पहिले तो पंडित | 
. जी क्चिपके । परन्तु राजा ने कहा कि तुम मेरे राज्य सें रहते हो और |. 
| पुड़ियाभी नहीं दे सकते | पंडितजी ने खूब सारा जमालगोटा मंगा |. 
) सभौ फौज को दे दिया। सारी फौज को द्रत होगए | फौजके सिपाही | 
' ` लोटा ले लेकर बार बार जंगल में पखाने जाते थे । सुबह से शाम ही | 
के गई परन्तु पखाने वालों का तांता न टूटा । पास ही में शत्रु की फौज के ५ 
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` डेरे थे.। शत्रु ने देखा कि इस राजा के ला इतनी फौज है कि सुबह 


' से शाम तक तो इनके पखाने जाने का नम्बर ही नहीं आता तो मैं 

` क्या जीत सकता हूँ । वेचारा शत्रु डरकर भाग गया और भौंगा बसंत 

जी के पौ बारह हो गये । 40:03 ०2 37 कि 
MPAs i 


. ` १८७-पर निन्दा `` | 
दो पंडितों में एक दूसरे की बुराई करने की आदत थी । चे 


रुपया कमाने के विचार से.घर से निकले | रास्ते में इनकी शकल तिलक . 


छापे और माला से एक सेठानी ने इन्हें रोक लिया और कहा कि 
महाराज आज आप हमारे ही यहां भोजन करिये। एक पण्डितजी 


` बोले कि भाई हमें तो स्नान करना है| सेठानी ने उन्हें जल-दे दिया 


और दूसरे पण्डितजी से बातें करने लगीं. और पूछा कि जो स्नान कर 
रहे हैं वे कैसे विद्वान हैं | पण्डितजी ने कद्दा वह तो . गधा है अब यह 


` पण्डितजी स्नांन करने गये -तो उसने इनके बारे में पूछा कि यह कैसे - |! 
विद्वान हैं ।. उन्होंने उत्तर दिया भजी यह तो निरा नेल है। थोड़ी. | 
देर सें जब पण्डितजी के -ख।ने का समय हुआ तो सेठानी ने एक ~ 


थाल में भूसा और एक में घास रख.दी | पण्डितजी ने पूछा कि यह 
तुमने क्या किया.। सेठानी ने उत्तर दिया महाराज आपने ही तो कहा 


' था कि यह गधे हैं इसलिए इन्हें मेंने घास दी है और आपने कहा कि - 


aT] 


यह्‌ जेल हैं इसलिए इन्हें भूसा दिया है। ` 
| .-  १८८-डर 


| -एंक पण्डितजीं के लड़के ने जब वह जंगल में बेरिया के नीचे | 
. ` पखाना फिर र्दा था एक बेर खा लिया । वह शाम को उसी दिन एक | 
शादी में गया।. रन का नाच हो रहा था। वेश्याने उस | 


| . तो सइयाँ की बात जान गई रे। .. 
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अब तो वेश्या ने बड़े मजे से गाना गाना शुरू किया ओर अब के 


' गया दै ! अन्धा बोला नहीं राजा साहब कोई हिरन नहीं गया ; 


` मालूम पड़ा कि वे राजा मन्त्री थे? झन्धे ने कद्दा कि उनकी |. 


- लड़के को बड़ा डर हुआ कि कहीं यह बात सब लोगों में न फे 
जाय । अंतः उसने उतार कर उसे सोने की अपनी ऑं गूठ़ी दे दी।' 
पण्डित जी के पास आकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाने लगी कि में | 
तो सइयाँ की बात कह दूँगी रे | ' हे च 

 झआबतो वह बड़े चक्कर में फंस गया । उसने डर के कारण कि 
कहीं मेरे बेर खाने की बात शायद इसे किसी तरद मालूम हो गई है 


: कह न दे । अतः उसने अपने गले की. जंजीर उतार कर दे दी वेश्या ने 


इसे बड़ा अच्छा देने वाला समझ कर अबके इसके पास आकर गाना 
गाया कि मानो न मानो सझयाँ में तो कह रही हूँ। . 
अंब तो इसे बड़ा गुस्सा आया. और क्रोधित द्वोकर बोला कि| 
एक चेर ही तो खाया दै तू कहदे कि एक बेर के खाने से क्या होता| 
है में खुद दी कह. रहा हूँ, तुमे इतनी' चीजें दे दीं तब भीततूचु 


) ` नहीं हुई | 


( जिसकी आत्मा पापी द्योती दै उस व्र्याक्त को पग पग पर| 
और शब्द पर डर लगता दै । ) 2३८ 
: 307 


१८६-वान से पहिचान 
एक राजा जब जंगल में शिकार खेलने गया तो रास्ते में से| 
एक अन्धा मिला राजा ने पूंछा क्यों सूरदास, इधर से कोई हि| 


अन्त्री आया । मन्त्री ने पूछा कि इधर से राणा साहब गए ह [a 
कहा कि हाँ अभी गए हैं। बाद में एक राजा का नौकर आया | 
पूछा सूरदास तुमको पता दै कि इधर से कोई गया दे ? अन्ध नेशः 
'हाँ अभी राजा और सन्त्री गए हैं. नौकर ने पूछा कि यद तुमको" 


६ । राजा को नौकर ने यह किस्सा सुनाया तो राजा बड़ा प्रस, E 
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ओर उस अन्धे को अपने यहाँ ले गया । तथा उसके लिए एक दाल एक 


सागं और रो/टयों का भबन्ध कर द्या । एकवार राजा के .यहाँ कुछ 
मोती बेचने बाले आए। राजा ने वह मोती अन्धे को दिखलाया अन्धे 


ने एक सोती देकर कहा कि यह मोती खराब दै इसमें रेत भरी है। 


जब उसे फोड़क्र देखा तो उसमें रेत थी, राजा ने पूछा यह तुमने कैसे 


जाना ? अन्धे ने उत्तर दिया कि यह और मोतियों से भारी था, तब. | 


राजा ने प्रसन्न होकर उसके खाने के सामान में घी और बढ़ा दिया । 
एक बार एक घोड़े वाला एऊ घोड़ा बेचने आया राजा ने वह घोड़ा 
उसी अन्धे को दिखलाया अन्धे ने कहां कि इसकी बक्षी चौड़ी है इस 


कारण यह बात है कि यह जोड़े के सांथ पोदा हुआ होगा, पूछने से . | 
. यही सालुम पड़ा, राजा ने अब उसके खाने के साथ में मिठाई भी बढ़ा | 
: दी, एक दिन राजा ने पूछा कि आप हमें यइ बतलाइये कि में पक्का 


क्षत्री की संतान हूँ । अन्धे ने कहा-नहीं वेश्य की सन्तान हो; राजा 


ने पूछा कि कैसे ? अन्धे ने उत्तर दिया कि तुम क्षत्री की सन्तान होते. 
तो मुझे हजारों लाखों रुपया इनाम देते, तुभ बनिए की संतान हदो 


कभी दूध कभी मिठाई देने का तुमने व्यौपार किया है । 
(कायो से मनुष्य की पहिचान हो जाती है। ) 


€ 
`. १६०-ज्यादा तकाजा | 


एक सेठजी का एक आदमी पर दस हजार रुपया उधार था। 

ठजी उसको बंड़ा परेशान करते थे, दिन में चार बार तकाजे जाते 
थे, एक दिन उसने परेशान होकर अपने दोस्त से सारा किस्सा कह 
दिया, दोस्त ने कहा कि इसे में ठीक करूंगा, बीमार पड़जा | उसके 
बीमार पड़ने की खबर सेठजी पर' पहुँची, सेठजी वेद्य को साथ में 
लेकर आए, सोचने लगे कहीं मर न जाय नहीं तो रुपया डूब जायगा, 
बैद्य ने कहा हाँ: यह ठीक तोदो सकते हैं, परन्तु इनके लिए. तो 
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`. 'शिकारी बेचारे हू दृते २ परेशान हो गये, -पर उन्हें कहीं हिरन का पता 
' | 'नलग पाया। उस हिरन ने डांव खाना आरस्भ कर दिया र 


Ee साफ हो गई 'तो शिकारियों को हिरन दिखलाई पड़ने लगा | 
* - उन्होंने तौर मार कर उसे गिरा .लिया। सत्य है जो रक्षां करने वाहे 
. «का स्वयं भक्षक बनने लगता है उसकी यहद दशा होती दै । 


` दान मांगने गया । वह बार बार उसके द्रवाजे पर म Ef 


. . में ही स्वयं चार बार आपसे मांग कर ले गया हूँ, इस .बा |. 
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. आस्ट्रेलिया की . बुनबुल खिलानी पड़ेगी जो कम से कम पाँच सौ 


रुपयों की आयगी, सेठजी ने चुपके से पाँच खौ रुपये में एक अमेरिका 
बुलबुल वैद्य जी के बनाये हुए. ठग से खरीद ली, सेठजी ब्यों ही 
ब॒ुलब॒ळ को ले गये और दूकान पर बेचने को टांग दी। इघर रह 
सारा किस्सा सभी लोगों को मालूम हुआ सभी ने सेठजी का खू 
मजाक बनाया | 5 ॒ | 


° 


 . १६१-रक्षक का भक्षक 
. ` एक दिन एक हिरन का शिकारियों ने पीछा किया । वह हिस 
पक खेत में जद्दां बहुत लम्बी २ -डाव उगी हुईं थी । जाकर छिप गया। 


थोड़ी.देर में काफी डाव साफ करदी, जब काफी दूर रे तक डा 


ठ जिसकी छाँह- चैठे उसे नहीं काटना चाहिए । ):2 el 
१३२-सच्चा दानी _ 


एक सा हकार बड़ा दानो था | एक दिन एक भिक्षुकः उनके बह 
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सुनकर साहूकार ने कहा कि, यहद तो सेरा धन नहीं है। 
शक्ति तो कोई और ही मद्दान शक्ति है । लोंग मुझसे गो दा करे 
हैं इस कारण से मैं लज्जित होकर ऊपर नंहीं देख पांता । 

( दान और घमण्ड एक दूसरे से दोष रखता है !) 


` १९२-भौनं स्वार्थं साधकम्‌ 
एक ब्राह्मण की बेटी बड़ी बुद्धिमान थी जब वह अपनी ससुराल 
गई तो वहा पर उससे सभी प्रसन्न रहते थे केवल उसकी सास ही 
उससे क्षगढ़ा किया करती थी । यह बात उस लड़की ने अपनी माँ से 
आकर कही | मां ने कहा कि बेटी इसके लिए में तुझे एक ताबीज दे 
दू'गी । बेटी जब ससुराल जाने लगी तब माँ ने एक ताँवे का तावीज 


|." उसे दिया और कहा कि जब तेरी सास तुझसे लड़ा करे तो * 
: दातों में दबा लिया झरना । बेटी ने ऐसा ही किया.फल्नतः वह कल 


| ,में असमर्थ रहती थी । और इस चुप रहने के नाम वह सबसे योग्य | 


है ने उत्तर दिया कि हा बभव ली ए भान राहा 
| ` की ही पूछ होती हे] 


भाते देखकर एक आदमी ने पुकारा और उसे अपनी ओर. आने का 


®. 


माने जाने लगी । 


.. १६४-सीधापन और उच्चता . 


एक साहूकार ने एक मन्द्र बनवाया तथा उसमें एक सुन्दर 


| | ' स्तस्म जों काफी ऊँचा और साफ था निर्माण करवाया | आदमी उस | 
स्तम्भ को देखने आया करते थे। साहुकार ने एक दिन मन्दिर के 


पुजारी से पूछा कि सभी व्यक्ति इसी-खंमे को क्यों देखते हैं। पुजारी 
र में उच्चता सीधापन और साफ हृदय वालों 


Md vn Ss 
१९५--जेसे सांपनोथ तेसे ही नागनाथ | 
'एक आम के पेड़ के नीचे दो दोस्त पढ़े हुए थे । एक राहगीर को. 
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। इशारा किया और कहने लगा कि भाई यह आम हमारे ऊपर पेड़ पर 
` स्लेगिर कर पड़ा दै जरा इसे मुँह में निचोड़ दो ।. राहगीर ने कहा हि 


* बहुत है । रात्री अर छुत्ता मेरा झु चाटता रहा। मैंने इससे कई बार 


गीर ने कहा कि ठीक है। ` 


`. ये।रीछ आदि हिसकजन्तु, उसके मंत्री थे। वे उस ब्राह्मण । 


अच्छा दोगा। यह त्राह्मण है, यह तो सदेव मिठाई खाता होगा | 
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तुम तो बड़े सुस्त हो | ईश्वर ने तुम्हें दाथ क्यों दिये हैं उनसे काम हो | 
दूसरा मित्र जो पास में पढ़ा हुआ था बोला- हों बापूजी, यह तो हुल | 


कहा कि इसे हटा दे परन्तु इससे जरा. कुत्ता भौ न हटाया गाया राइ: 


. धोबी से क्या तेली. घाट, ; 
' बापै मोगरा वापे लाट, 
तुम दोनों ही महान आलसी ह । 


| १६६--संगत “ˆ ` 
, एक सिंह ने अपने जंगल के राज्य में शा लाह देने के लिये ; । 
तोता ओर एक हंस अपने मन्त्ती बना लिये।. 'र जंगल सेए 


. ब्राह्मणं जा रह्य था जो नीति शास्त्र और बेदान्त का . श्रा! तो| 


और हंस दोनों ने सिंह से कहदा किं इस पंडित से कुछ नीति और वे]. 
-पढ़ लीजिये | सिंह ने उस ब्राह्मण महाराज को बुलाया | परन्तु 
को हिंसक जान कर ब्राह्मण आने में डरने लगा । हंस और तोते 
उन्हें समझाया कि यह सिंह हमारा राजा तुमसे ज्ञान सीखना च|. 
है यह तुम्हें नहीं मारेगा । अब आंह्मण को विश्वास होगया और प] 
सिंह को ज्ञान दिया । एक बार रुपये की आवश्यकता पढ़ने प 
ब्रह ब्राहमण सिंह के.पास आया । अब सिंह के वह दोनों मंत्री म. 


कर प्रतिदिन सिंह का मन लुभाया करते थे कि इसका मर्स | 


abet USES COIGGS ~ 
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१६७--समझदारी की बात : 
एक चतुर व्यक्ति बातें बेचने का ब्यापार करता था । एक बार 


एक वैश्य पुल ने उसे आबाज लगाते 
हुये देखकर कहा कि बीस रु० 
की एक बात हमें दे दो वेश्य के पुत्र को चतुर आदमी ने कहा. कि "दो 


-आदमी लड़ते हों तो वहाँ नहीं खड़ा होना चाहिये ।” जब वह लड़का 


घ्र गया तो उसके बाप ने उससे पूछा कि रुपये कहाँ है। तब बेटे 


ड सारा किस्सा कह दिया। बाप गुस्सा होकर उससे रुपया लौटाने 
§ ba या आदमी ने कहा कि यदि जीवन भर मेरी बात काम में न॒ 
- तो वापिछ करदू' । वेश्य ने उसकी बात मानकर रुपया वापिस 


ले लिये। एक दिन मन्त्री और राजा के लड़के की खेलते-खेलते जंगल 


- म लड़ाई हो पड़ी । यह वेश्य का पुत्र उसे देखने लगा । जब यह शिक्का- 
अ . पव राजा के पास हुई तो राजा बड़ा न्यायकारी था। राजा ने कहा कि 


भो लड़का दोषी होगा उसे ही में दण्ड दु'गा. राचा ने पूछा कि 


उम्दारे अतिरिक्त वहां ओर कोई भी था। दोनों ने कडा क्रि एक वैश्य. 


फा लड़का था । राजा के लड़के ने वेश्य के लड़के को बुला कर कहा कि 


वेदांत पढ़ने की सलाह दें । कै पास तो यह हिंसक जसतु है पासतो य क्‍ 
re य 7-7 --- ०5 | एसफ जन 
कहें खाने की ही.सलाह देते हैं. अच्छा यही है कि आप व सके है 


“शर्त 


नहे मेरी गवाही देनी होगी नहीं तो तुम्दें मैं भरवा दूगा। मंत्री के | 


| लड़के ने भी यही बात वेश्य के पुत्र को बुलाकर कही | वैश्य पुत्र ने ` 
द , ल बाप को यहद गवाही का हाल-सुंनाया तथा कहने लगा कि २०) 
पीछे तुमने मेरी जान ली है। अब तो वैश्य . उस आदमी के पास 
` 'चसका उपाय पूछने गया | उस आदमी ने कदा. क्रि २००) लेकर ही में 

* उन्द्‌ उपाय बता सकता हूँ ।. वैश्य ने २००) उसे निकाल कर दिये तब 
र देशना ने कहा कि जब गबाई का आ सा आये तो तुम्हारा बेटा नंगा 
 *' गाय कपड़े फाइने.लगे और नाचने लगे लड़के ने यही किया और 
' सणा ने पागल उसे समझ कर छोड़ दिया | र 
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१६८--परमपिता ~ ¦ द 
जो कि ईश्वर के अवतार लेने की बात में विशवास _ 
नहीं रा हे कर से प्रश्न किया कि ईश्वर जैसा ग 
आदमी भक्तों के काम के लिये खुद आता है।तो क्या वह न र | 
- नहीँ भेज सकता ।.इसका मतलब तो यह दै कि ईश्वर इतना छोटा | 
` है कि उसके कोई नौकर आदि नहीं दै । मन्‍ली ने कहा बरा इसका 
` इत्तर कुछ समय पश्चात्‌. ही मैं आपको दे सकूंगा। मन्ल्ली 
के कुमार की जैसी एक मीस की सूति बनबाई और उसे राजकुमार से | 
भांग कर ही कपड़े पहिना दिये। शाम झो जब राजा नाव स्‍ सेर | 
करने गये तो मन्ह्ली ने पहिले ही नदी के पाख एक नौकर शा 
प्रतिमा के खाथ खड़ा कर रखा था । जन राजा नाव में बेठ गया वो 
मन्त्री ने का कि सरकार राजकुमार को भी नाव में बुला लें वह हि । 
` रर खड़े हुये हैं। जैसे ही राजा ने राजकुमार को बुलाया a । 
नौकर ने उस मौस की राजकुमार की मूर्ति को इतनी अलात i | 
बढ़ाया कि मूर्ति नदी में गिर गईं । राजा ने किसी नौकर के कूद हे 
; प्रतीक्षा न करके स्वयं दी कूद कर - सूतिं को. | निकाल लाये । म 
ने पूछा कि मह्दाराज आप इतनी शीघ्रता से क्यों कूद प र i 
' नोकर दी निक्राल देते । राजा ने कहा ककि भाई | यिता का प्रेस T | 
: होता दै वह अपने पुल को दुखी नहीं देख सकता | इस बाद क ः 
कर मन्त्री ने कहा कि उस परम पिता परमात्मा का भी अपने इ 
साथ ऐसा ही प्रेम दे वह अपने नौकरों को न॑ भेजकर स्वयं | 


i. 


. १६६-नमक हा व नमक हलाल [| 
दुष्ट राजा ने एक साधु की बढ़ाई सुनकर उससे मिल” | 
कि । जब प्‌ राजा उससे मिलने वाया, तो ` साघु ले... 2 । , 
की ओर कोई ध्यान उ दिया _\र अपने कुत्ते के ऊपर दी ५ | 
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केता रहं । राजा ने क्रोधित होकर साधु से पूछा कि तू बड़ा दे या 
देरा कुत्ता । साधु ने उत्तर दिया कि यह कुत्ता दम तुम दोनों से. बड़ां 
है जो अपने एक टुकड़े देने बाले मालिक के दरबाज़े पर पड़ा रता 
है। और एक हम तुम हैं जो ईश्वर के द्वारां सभी प्रकार का आनन्द 
प्राप्त कर लेने पर भी उसका नास तक नहीं लेते हँ। 


क चना 


.. . २००-स्वार्थ की वात ' 

| | रात्निको गीदड़ों के रोने की आबा सुर्नकरं एक राजा . ते अपने - 
| अन्तरो से पूछा कि यहद कयो रो रहे हं । मम्लौ ने.कहा कि.यह भूखे हदै। 

। राजाने कह्दा कि मेरे राज्य में कोई भूखा. नहीं रहना चाहिये । कल 
_ इनके खाने का इन्तजाम कर देना सुबद्द मन्त्री ने कहा क्रि सरकार 
॥ “१० हजार रुपये महीने. का खर्ची दै । राजा ने आज्ञा देदी. और मन्त्र i 
१० हजार रुपये. महीने लेने लगा। दूसरे दिन जब राजा ने उन्हें रोते . 
सुना तो मन्त्री से पूछा ।क यह आज क्यों रो रहे हैं । न्त्र ने कहा कि 
संरकार यह जाड़े के कारण रो रहे हैँ । जङ्गल में नंगे रहते. ६ । 
| राजा ने कहा कि कल इनके कपड़ों का इन्तजाम कर. दीजिये । सन्त्र 
| ने ४ हजार रुपये उनके कपड़ों के लिये राजा से 'ले लिये । अगले . 
। दिन जब राजा ने उनके रोने की आवाज छुनी दो राजा ने फिर. 
| ` इसका कारण पूछा मन्‍्त्री ने कहा कि सरकार अब यह बत अस्त 
+ हैं तथा आपके श्न नष्ड हों इसलिये आपके देठु ही यद रोरहेहे।. ` ` 


. ` २०१-देर है अन्धेर नहीं . र 


| पक स्त्री को किसी ने बतलाया कि तू एक गाँव जलादे तो तेरे जते 
| ` पुन दोगा ए स्ल्नी. ने वैसा. ही. किया । उनके एक पुल हुआ | अब तो ड 
| ` पतन होने की चाट लग गई तथा इसी प्रकार उसने सात गाँव णतार i 
| तया उसके सात प्‌ हुये । इन सभी छुकम के बारे सें एक साधु के | 
` पता था| बह देखता था उसके सातों पुत -वई आराम से हैं. तथा. 
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. चह भी बड़ी सुखी है। साधु को भी भगवान से कुछ विश्वास कम |. 
होने' लेगा वह सोचने लगा कि बुरे कर्मों को करनें बाला आदमी इतना 
सुत्री रहता दै । परन्तु एक दिन उसके सातों पुत्र और पति सभी नदी |. 
में डूब कर मर गये ओर उस दुष्टा को जन्म भर सिक्षा मांग कर| | 
जिंदगी काटनी पड़ी । , ` _ ' , 


Oe 


कप 
२३०२--जेसी सास तेसी बहू 
एक त्राह्मणी जो कि.श्वुभाव की बहुत बुरी थी अपनी सास के 
लिये भूसी में थोड़ा आटा. मिलाकर रोटी दिया करती थी। जब | 
डसकी बहू आगाई' तो वहः बड़ी अक्लमन्द थी तथा साथ ही साथ | 
दयालु भी थी | उसको अपनी बड़ी सास. पर दया आई । उसने एक | 
तरकीब निकाली । जो भूसी बचती थी उसे वह बड़ी सजा कर रखती | 
थी। एक दिन उसकी सासं ने कहा कि बहू इतनी भूसी क्यों इकट्ठा हो | 
गई । इसे किसी को दे देना | बहू ने इत्तर दिया कि नहीं यह तो काम 
में आवेगी । जब में|आपकी तरह-घर की मार्लिकिन बन जाऊ गी तब | 
आपकी रोटियांह केलिये भूसी कहाँ से लाऊ'गी। सास्र समझ गई | 
कि मैं भी तो किसौ|की सास हूँ । उसने उस दिन से अपनी सास के | 
. सांथ बहुत अच्छा व्यवददार करनां आरम्भ कर दिया | ° 


. २०३-जन्मभूमि | 

` स्तरे में रहने के लिये सभी का मन चाहता है । परन्तु एक दिन 
गरुड़ ने भगवान से कहा कि महाराज यदि आप मुझे कुछ छुट्टी वै | 
दो तो में अपने घर को चला जाऊ । भगवान ते 'छुट्टी दे दौ और | 
गरुड़ जी अपने घरःचले गये। अगवान ने सोचा कि ६गरुड़ के घरे | 
ह विशेषता है जो स्वर्ग को छोड़कर वहाँ की याद आई | मैं भी | 
. उनके घर को अवश्य देखूँगा । भगवान ने जाझर जब गरुडी का | 
घर देखा तो गरुङ जी. एक बट के बृक्ष की खोंतर. में घोंसले में रहरै | 


Ce 
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थे । घर में घास कूड़ा इकटळा था। भगवान ने पूछा कि गरुड़ जी 
' त्या इसी के.लिये आपने स्वर्ग छोड़ा था। गरुड ने ऋद्दा-मह्दाराज 
आपने ही तो लक्ष्मण से रामावतार के समय कहा था-- 

अपि स्वर्ण मयी लंका मया न रोचते, | 

जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । 


२०४--प्रसन्नता का ढंग 
| एक किसान को अत्यन्त प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा कि तुस 
| क्‍यों इतने प्रसन्न रहते -हो । इसका कारण क्या दै ? तुम्दे' कितनी सज- 


[ [a s ५ ha 
| दूरी मिलती है । किसान ने उत्तर दिया कि आठ आना । राजा ने कहा 


कि तुम उमका क्या करते हो ? , किसान ने कहा कि में दो आने कजे 
| के चुकाता हूँ.। दो आने का कर्जी देता हूँ। दो आने आगे के लिये 

जमा करता हूँ । और दो आने खाता हूं। इस कारण मुझे कोई चिन्ता 
| नहीं है। राजा बोला कि यह क्या मामला दै कि तुम कजी लेते भी हो ` 
| देते भी हो | सभी बातें साफ-साफ बतलाओ। राजा से आ 

.. कहा कि मेरे मां बाप ने मुझे बचपन में खाना खिलाया था अतः उ 

दो आने नित में देता हूँ उनका यह ऋण चुकाता हुँदो आने तिते . 

| अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करता हूँ जो कजा कि मुके मेरे बुढ़ापे में 
| मेरे बच्चे अदा करेंगे.। दो आने में पुण्य करता हूं जिससे कि सुझे 
` अगले जन्म में मिलेगा । यह रुपया मेरा शैश्वर के यहां जमा दो रहा 

। तथा दो आने नित में खाता हूँ। - ` . 


एक राजा ने स्वप्न में देखाकि उसके सभी दांत ढूट यये हरा 
| बे उसका फ अपनेब्योतिषी जी से पूछा इन्होने आ न 
| राज इसका फल यहद दोता है कि आपके सभी मित्र आपके | . 
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ˆ मर जायेंगे । राजा ने कोधित होकर ज्योतिषी जी को बन्द करवा 
- दिया । एक मन्ज्जी ज्योतिषी जी का मित्र था जब यह बात मन्त्री को. | 
सालूम पड़ी तो अन्त्री ने कहा कि सरकार इसका मतलब यह है कि 
` आप अपने सभी मित्रों. से ज्यादा जीवित रहेंगे। राजा बड़ा प्रसन्न 
_ द्रुआ इसी बीच में ज्योतिषी जी ने कद्दा,कि सरकार मेरे कहने का भी 
` तो यही मतलब होता है राजा ने उत्तर दिया हाँ ठीक है परन्तु इसमें 
'-उतना ही फर्क हो गया जितना खाने में और निगलने में । 


. २०६-सस्क्ार  . 
एक महात्माजी जब भिक्षा माँगने आया करते थे तो रास्ते में 
'एक बेऱया का घर पढ़ता था। महत्माजी की इष्टि प्रतिदिन उस पर 
पड़ती थी । एक दिन महात्माजी उसके घर चले गये । बेश्या ने उन्हें भी 
अपना आइक जान उनसे ऋतुदान माँगा । महार्‍माजी के हृदय पर प्रति- 
) दिन बेश्या को देखने से बुरे संस्कार जम गये थे अतः वे इस काय 
को तं यार हो गये तथा प्रतिदिन.संके यहाँ जाना भी आरम्भ करदिया 
एक दिन वेश्या की खाड़ी का एक कोना.राख में गिर पड़ा (साधु ने 
कहा कि कोना राख में गिर पढ़ा है | वेश्या ने साधु को मजाक में | 
उत्तर दिया कि यहाँ आकर त अच्छे २ महात्माओं की तपस्या खाक: | 
में मिल जाती है । यह तो साड़ी ही दे । महात्माजी के अज्ञान का पर्दा | 
हटा और वह फिर तंपस्या सें लग गये । 5, 
-२०७-पिता कीं शिक्षो ` 

एक वेश्य ने अपने पुत्र को मरते समय तीन शिक्षाये दीं । : 
. ` १-सबा मीठो खाना। ` `. . › .„ 
` ` २-देकर नहीं सांगना। | Mi 
.„ ` ३-साया-साया जाना और साया-साया आना। :.. 


BE 
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, जब यैश्य मर गया तो उस लड़के ने मिठाई खाना शुरू कर 
व्या! जिस किसी को भी रुपया देता था मांगता नहीं. था। और 
दुकान तक उसने रास्ते में टीन छबादी ताकि साथे में जां सके | इस- 
| र के व्यर्थ के काम में -उसका रुपया लग गया और वह गरीब दद 
| जया | एक दिन उसके पिता का मित्र आया इसने सारी बातें उससे” 
| दीं वह मित्र बोलाकि तूने ठीक मतलबं नद्वीसमझ्ञा उसका मतलघथा | 
' सदा मीठा खाना अर्थात्‌ सन्तोष रूपी मीठा खाना.। 

देकर नहीं मांगना अर्थात गिरवी रकम रखकर ही रुपया देना | 
साया साया जाना और साया साया झानो अर्थात सुबह 
| दुकान जाना शाम को लोट आना । RN  , i 
| . ऐसा करने से वह फिर समृद्ध दो गया। 

, ह 


|... 0००य-व्यथ का झगड़ा... 
| .- ` रासते में जाते हुये अच्छी सी जमीन देख कर दो साथियों ने 
जो घूमने जा रहे थे कहा कि.यदि .यह झुझे मिल जाय तो मैं इसमें 
|| बगीचा लगवांऊ । दूसरे ने कहा कि में इसमें, अपनी'ेस चराऊ 
|| पहिले साथी ने कहा में तो अपने बगीचे में भेंस नहीं चरने दू गा। 
|| दूसरे ने कहा कि मैं तो अपनी जमीन में जो इछ चाहूं सोषरूगा। . 
| इसी जिद में दोनों सें खटपट दो पड़ी । एक रास्तागीर बह सभी ' 
| झगडा देख रहा था। वह बोला कि भाई न तो .तुम्द्ारा बगीचा ही. 

लगेगा न तुम्हारी भैंस ही चरेगी -यह तो किसी दूसरे की ही जमीन : 
ै। तुम्हारी नहीं हो सकती । 5; 


+ \ 
` २०६-स्ल्री से भेद कहे | SE 
| | . एक चतुर आदमी जो बात बेचने का काम करता शा र 
| गाया। जब वह आवाज लगा लगा कर बात बेच रहा था| पे कं 
| में पक्ष गरीब आदमी आया और बोला कि मुझे एक आई क 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: i 


] 


' बात दे दे उसने उत्तर दिया कि परदेश में चाहे बुरे से बुरा. या छोटा 


` उस गरीब ने केहा कि एक आने की और बात बतला दे | उसने कहा 


. रुपया लाकर अपने घर आया।. और मकान आदि बनाने लगा। 


. यह कैसे रुपया लाये दै। रात्रि को उसकी स्त्री ने पूछा कि यह रुपया 


- को सुनकर आई और भेरी आखों में आक का दूध लगाकर सुमे 
` उसकी स्त्री ने पडोसिन को .सुना दिया पोखिन ने जिद करके 
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भी काम मिले उसे करले। उस गरीब आदमी ने कहा क़ि एक आने | 
की और बात बतला दो | उसने कहां कि अपना सेद स्त्री से न कहे। . 


कि बड़े आदमी से झूठ न बोले ' जब वह गरीब अपने घर से गरीबी 
के कारण आ रहा था रास्ते में कुछ लोग एक मुर्दे को ढोने के लिये 
आाद्मी तल.श कर रहे थे। उस गरीब ने सोचा कि यह काम हमें | 
नहीं छोड़ना चाहिये । वह मुदे को नदी में ५) की मजदूरी पर डालने 
ले गया वह मुदे. की नई . धोती देखकर इस ग़ारीब ने ञ्याँही धोती: 
उतारी रुपयों की थली उसकी कमर में से निकल पड़ी अब तो बह | 


'पड़ोसिन ने उसकी स्त्री से पूछा कि तुम्हारे पास इतना रुपया कहाँ से. 
आया। इसकी स्‍त्री ने उत्तर दिया कि यह परदेश एक दिन को गये थे 
वहीं से लाये हैं.!. पड़ासिन ने कहा कि तुम्हें तो पूछ लेना चाहिये कि | 


आप कहाँ से लाये हैं | पति ने कहा कि तुम्हें इन बातों से क्या मतलब 
हे । स्‍त्री ने कहा कि.अगर इसका उत्तर मुझे नहीं मिला तो में जान दे . 
दू'गी । पति ने उस चतुर आदमी. की बात का ध्यान कर किसी से | 


भेद न खोले उत्तर दिया कि में यहाँ से जब गया था तो.पास के पहाई | 
के एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इतने में कुछ चिड़ियाँ मेरे रोगे | 


खजाने में ले गई और वहाँ से में. यह धन ले आया हूँ | यही किस्सा | 


पति को भी ऐश्वा करने के लिये पहाड़ पर सेजा | परन्तु उसके पासं 
कोई चिड़िया न आई। हार कर उसने आक का.दूध अपनी आँख में 
लगा लिया। अब तो वह अन्धा हो गया | अब बह रोते हुये अपने घर | 
पर आया तो उसकी स्त्री ने इस घोखेबाजी कीं खबर राजा को दी। | 
राजा ने इस आदमी को बुलाया ओर सारा किस्सा. पूछा t इसने | 


[| « . 
CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya TIARAS Uhennai and eGangotri ३६ ° 


विचार क्या कि बड़े आदमी के सामने कूठ :नहीं बोलना चाहिये ॥। 
'इसीलिये ठीक-टीक बात कहदी । राजा इससे बहुत प्रसम्न हुआ | 


२१०-अहिसा 

'एक बार मुहम्मद खाहब एक साथी के साथ में भगे हुये जा रदे - 
| थे। शत्रु उनका पीछा कर रहे थे जब शाश नजदीक आ गये-तो एक्‌ 
खाई में दोनों ने छिपने का की wp 
| जाला देखकर मुहम्सद साहब . ब ठइरो कहीं जाला न: 

| दूसरा रुं को पास देखकर बोला-अजी कूदिये, नहीं तो 
| हमारी जान चली जायगी | सुददम्मद साइव ने कहा कि उसने “बड़ी 
| मेहनत से बनाया है इस घर को नहीं तोड़ना चाहिये ।. अपनी जान 
` बचाने के लिये हम दूसरों को क्यों कष्टं दें। ऐसा कह कर वह एक 
| सिरे से जहाँ मकड़ी का जाला नहीं था अन्दर खाई में चले गाये पीछे 
१ जब श्र आये तो उन्होंने देखा कि इस खाई में तो वह नहीं गये हैं 
क्योंकि जाला कहीं से भी टूटा हुआ नहीं हे। इस प्रकार से उनकी 
| ' जान बच गई। सस्य है जो दूसरों का अनिट चाहते हैं इन द्दी 
|! अनिष्ट होता है । : + 

२११--भारत का सन्देश. ` 

|. भारतवर्ष के विद्वानों से मिलने की इच्छा होने के काण बिक 
| | ` ने अपने एक नोकर को एक महास्मा के पास भेजा। नोक र 
कि महाराज आपको सिकन्दर ने बुलाया दे। हे आह आप " 
|| वो नहीं जांता। नौकर बोला कि येदि आप नहीं चलेंगे २ प हो वह 
| दण्ड देंगे। बहसंसार के विजेता हैं। साधु ने पूछ हिना ही 
| दस बीस हजार मन अन्न खाते दोगे! नौकर ने ते हैं साधु ने 
| बह तो साधारण आदभियों की तरद ही खाना खाते दे है, 
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¦ . मुबुक्तगीन ने हरिणी के बच्चे को छोड़ दिया । रात्रि को उसे सपना. 
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` उत्तर दिया कि उनसे तो यह जंगल के पेड़ ही अच्छे हैं जो बिना दि.सी 

- को सताये रहते हैं। केवल झुद्ठीभर दाने के पीछे ही वह इतने आद- 
मियों को कष्ट देते हैं। जब यह बात नौकर ने सिकन्दर से कही तो 
सिंकन्द्र ने आकर महात्मा जी के पाँव पकड़ लिये तथा महात्मा जी | 
'से ओर ज्ञान प्राप्त किया तथा आक्रमण करना भी उसी समय से बन्द | 

. कर दिया | | 


_ २१२-दया का फल . 
' सर्वं यज्ञेषु यद्दानं सवं तीर्थेसु ,यत्फलमः 
सर्वे दान फल वापि ना तत्त, ्यमहिसया 
` सुचुक्तगीन नाम का एक बादशाह का नौकर शिकार खेलने 
. गया ठो उसे एक हरिणी और उसका .बच्चा दिखलाई पड़ा । उसने 
. बच्चे के पीछे. अपना घोड़ा दौड़ा कर उसे पकड़ लिया | हरिणी दूर | 
खड़ी हुई उसे प्यासे नेल्लों से देखती.रही । उसके नेल्नों से आँस देखकर 


दिखलाई द्या कि इस दयालुता और अहिंसा के बदले मुझे बादशाहत 
मिलेगी । थोड़े दिन पश्चात्‌ उसे वास्तव में बादशाहत सिल गई । सत्य | 
` है । अहिंसा परमोधन:ः। ¦ .-. .. .  .- ` | 


२१३-चोबेजी छन्वे बनने गए दुव्वे ही रह गए | 

एक सेंढक और हंस की मित्रता थी । एक दिन. एक शिकारी ने 
हँस को जाल में पकड़ लिया । मेंढक ने जो. समुद्र में रहता था शिकारी 
से कददा कि तुम इस हंस को छोड़ दो .में तुर्हें यह लाल देता हूँ। | | 

` ` शिकारी हंस को छोड़ कर लाल लेकर अपने घर चला गया । घर पर | 
उसकी स्त्री ने कहा रि में तो इस लाल को कानों के आभूषण में | 

_ जइ़वाऊगी। इसका एक जोड़ा और लाओ। शिकारी ने जाकर फिर | 
_ वही हँस पकड़ लिया | मेंढक ने शिकारी से कहा किं भाई तुमने य 


sansa, Tor deli 2iiss 
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.. हंस क्यों ' शिकारी बोला कि युके इस लाल का जोड़ा दे दो | 
म Mes हम तो समुद्र में रहते: हैं जहाँ ऐसे हजारों रत्न | 
पैदा होते हैं। तुम दंख को छोड़ दो मैं तुम्हें: ऐसा लाल दे दूगा। ' 
हारी ने हंस को छोड़ दिया तब वह मेंढक बोला कि भाई वहाँ पर. 
तरह-तरह के रत्न हैं. याद तुम मुझे यह लाल देदो तो इसंका जैसा ही 
* तात दू दृ लाऊँ । शिकारी ने वह लाल मेंढक को दे दिया इधर मेंढक 
` न इंशारे से हंस से उड़ने के लिये कह दिया। मेंढक भी यु ह में लाल 
को दबाकर समुद्र में डुबकी लगा गया! बेचारा शिकारी इन्तजारी 
करते करते ही रह गया । 


२१४--पर उपदेश कुशल बहुतेरे | 
तीन सियाँझी साथ साथ नमाज पढ़ रहै थे | एक मियां नमाज , 
पढ़ते २ कुछ बोल उठा । दूसरे मियाँ ने उसे धक्का देते हुये कहा र 
0 भियांजी नमाज पढ़ते में बोला. नहीं करते | तुम्दारी नमाज खता ह 
. गई। तीसरे ने कहा कि जनाब. नमाज तो आपकी भी खता प 
' आप भी शुफ्तगू करने लगे । चौथा आदमी जो देख रहा था वह गा 
कि जनाब आपकी भी नमाज खता हो गई. क्योंकि आपने स 
` गुफ्तगू के बाद में अपनी गुफ्तगू पेश कर ही दी । 7 


कु = ] 
SN 
~— ५ र 


. . २१५--यथा देहे तथादेषे 


` एक दिन जब पुजारी जी सूति को उठा रहे थे तब अ 
| ` पर पैर फिसल जाने से मूर्ति फूट गईं। राजा ने अपनी सभा बा ४ 
. और विचार किया कि क्‍या किया जाय- सभी i बह र 
' ` कि ऐसी स्थित में नई मूर्ति स्थापित करनी चाह ह 
` . दामाद ने कहां कि इसका उत्तर. इम परमहं जी Mi 
कष्ण प्रमहंसजी के सामने यह प्रश्न रक्खों गया किएक क 
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` एक टांग टूट गई दै उसके स्थान पर नई मूर्ति बिठलानीं चाहिये 
: उसी सूतिं स्ने काम चल सकता है| हमारे पंडित तो कहते हैं कि खाझ 
` मृति. मान्दिर में. नहीं रहती। परमहंस ने उत्तर दिया कि यदि रारी 
साहब के जमाई की एक टांग टूट जाय तो. उनकी बेटी उन्हें छो 
: देगी, रानी ने उत्तर दिया-नहीं । परमहंस बोले कि शास्त्रों में तो स. 
लिखा है कि यथा देट्वे तथा देवे । जैसा अपने शारीर को समभे बैत 
ही ईश्वर को समझे । अतः उनके दामाद ने उस मूतिं का पांव जुड़वा 
कर. ही वह मृति रख दी । 75५ ै 


दु 


 २१६-अपने अपने मन की ` 
a एक हिंदू, एक मुसलमान, एक कोलिया, एक बनियाँ, 
' पहलवान, पक माली ओर एक तमोली में दोस्ती थी । सभी रास्ते ऐं 
जा रहे थे। अचानक एक चिड़िया के बोलने की आवाज सुनाई दी। 
हिंदू ने कहा क्रि देखो यह चिड़िया कितनी सुन्दर बात कह रही है- 
राम लक्ष्मण दशरथ । मुसलमान ने कहा कि नहीं यह तो कह रद 
खुदा तेरी कुदरत । कोया बोला नहीं यार, यह तो कहती दै-चरला 
पानी चसरख | बनियाँ बोला यार यह तो कह र्दी है-नमक मिर 
ढक रख । पहलवान भी चुप न रह सका वह बोला यह चिड़िया क 
. रही है कि डंड बठक कसरत | माली ने कद्टा-भाई, यह तो कह रही 
दे कि अ कमरख । तम्योली जो अब तक चुप था बड़े गो 

से बोल उठा और कहने लगा-यार, वह साफ २ तो सुनाई पढ़ रहा! 
. कि पान पत्त। अद्रख | ५ 22 हक! 


MRO ; | 
.. तीन दोस्त थे जिनमें एक नाई, एक ठाकुर और पक आई 
.._था। शाम के समय जब. घूमने जा रहे ये तो उन्होंने खाने के लिये 
` खेत में से कुछ चने उखाड़ लिएं] खेत का मालिक एक हा 
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` समे इनको पकड़ लिया । परन्तु वह डर रहा था कि यह तीन हैं। 
ुे मारेंगे । जाट ने सभी से पूछा कि ऑपकी जात क्या है। पक्र ने - 
अपनी जात नाई, दूसरे ने ठाकुर और तीसरे ने ब्राह्मण बताई । जाट 

' बे सोचा कि इनमें फूट डाल कर द्वी सभी को दण्ड दिया जा सकता 

| है। जाट ने प्रश्‍न किया कि भाई नाई देखो यह ब्राह्मण हमारे गुरू हैं। , 
यह ठाकुर साहब हमारे राजा हैं। _इन ब्राह्मण महाराज ने खाया तो 
| पुण्य हो गया और राजा साहब न हमारे _खेत पर कृपा करदी यह 
तो बहुत दी अच्छी बात है पर तुमने केसे खेत से हाथ लगाया | जाट . 
ने यह कह कर नाई की खूब मरम्मत कर दी। अब ठाङुर साहुब की 
बारी आई, ठाकुर साहब से कहा कि ब्राह्मण देवता, तो हमारे गुरू ६ 
। तुमने मेरे खेत से क्यों हाथ लगाया यह कह कर उसने ठाकुर साहब 
| ` की खूब मरम्मत कर दी । अब ब्राह्मण से. कहा कयां चे वामन, तूने. 
| मेरे खेत से क्‍यों हाथ लगाया यह कह कर त्राह्मण देवता की भी खूब. - 
र प की । इस प्रकार से उसने भेद उत्पन्न कंरके सभी को दण्ड दे 
7] Me Se 


=O ws 


Cc 

a २ ५८-उद्भव का मागे । 
एक राजा था जो बहुत दिनों से कथा सुना करवा था । उसने ` 
पण्डित जी से प्रश्न किया कि महाराज गुरूजी का उपदेश सुन कर 
जनक से क्षण भर में झान प्र(प्त कर लिया । शुकदेव जी को का दिनि 
में परमपद मिल गया परन्तु महाराज हमें तो अभी ज्ञान पदा नहीं 
हुआ इसका उत्तर दीजिये | पण्डितजी बोले. कि दम शास्त देख कर 
इसका उत्तर, देंगे। पण. ' परेशान थे,।. अचानक एके महदात्मा 
उनके घर पर झि. ५, भागन आये तो उन्होने पण्डित जी की नह 
देखकर कारण पूछा । पण्डित जी ने अपनी समस्या as र डी 
रला. दी । महात्मा जी ने कहा कि इसका उत्तर हम प द 

` ` रेदिन महात्मा जी ने राजा और पण्डित जी दोना के हाल लन 


है < _ 
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कर एक कमरे में बन्द कर दिया तथा खाना खाने को वहाँ रख दिया। 
राजा को जब भूख लगी तो राजाने शुरू जी से कहा--महाराब, 
: आप मेरे दाथ खोल दीजिये, गुरूजी ने कहा कि मेरे खुद हाथ की. 
हुये हैं। इसी समय महात्मा ने कहा कि दोनों के हाथ बन्धे' रहने. 
कारण तुम खाना नहीं प्राप्त कर सकते द्वो । i इसी प्रकार तुम दों 
अभी संसार में बधे हो अतः तुम्हें ज्ञान नही' मिल सकता है। 


अप 
०.  २१६-भगवानमांनव ' _ | 

` ` एक आदेमी विष्णु की पूजा किया करता था | परन्तु उस मूर 
की पूजा करने का फल उसे कुछ भी नंही' भिला । अतः उसने र 

` होकर देवी की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करना आरम्भ कर दिया और 
धूप इत्यादि देने लगा । वायु के कारण धूप विष्णु की मुर्ति की ओर 
उड़कर जाती थी अतः उस आदमी ने यह सोचकर कि यह धूप 
नलगे क्योंकि यह तो कुछ फलं ही नही" देते हैं. उनकी नाक में र 
„ घुसेइने लंगा । इस बात से भगवान प्रसन्न होकर उत्पन्न होगये धोर 

, कद्दा-बोलो क्या वरंदान माँगते हो,? भक्त ने पूछा कि तुम यह वो 
बतलाओ कि तुम पूजां करने से तो कुछ नही' बोले और नाक में से 

. करने से सेरे सामने आ.गये इसका क्या कारण है ? भगवोन बोले हिं 

` तब तक तू मुझे मूर्ति ही समझता था । अब तुने मुझे भगवान समह 
तभी तो तूने मेरी नाक में रुहे लगाई.। क्योंकि पत्थर तो उसकी 
. सुगन्धि ले ही नही: सकता है । ठीक ही है देवता को वास्तविक ईशा | 


ti 
| 


| 


` २२०-नाच न जाने आँगन टेढ़ा ..._ 
' . पक शिष्य ने गुरूजी से कहा कि महाराज पुराणों में बदी ग. 
`. दे।मद्वाराज ने पूछा कि कया? शिष्य ने उत्तर दिया कि अगस्त ही. 
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समुद्र को पी गये । गुरूजी बोले अरे में ही पी सकता हूँ | सभी शिष्य - 
ने गुरूजी से जिद की: कि चल कर आप समुद्र पी लीजिये । गुरूजी 
| अब भूठ बोलने से चक्कर में फंस गये । शिष्य सुबह दी गुरू जी को 
साथ में लेकर समुद्र की ओर चल दिये। और'समुद्र के किनारे पहुँच 
| कर बोले कि शुरू जी, समुद्र को पीजिये। गुरूजी बोले कि में समुद्र 
{  कोतोपी सकता हूँ परन्तु इसमें नदियों का पानी बह कर बढ़ता रहता | 


' ` है पहिले उसे बन्द कर दो । 


 २२१-मोरा होने की दवा. 

दो बाबूजी जब रास्ते में जा रहे थे उन्होंने एक बहुत मोटे 
बनिये को देखा । दोनों कहने लगे कि यह बनियाँ क्या खाता दै जो 
इतना मोटा हो गया। जरूर दी यह कोई नई दवाई खाता होगा। 
उन्होंने सेठजी से प्रश्न किया कि सेठजी आप कया खाते हैं जो इतने 
मोटे दो गये हैं । इसी बीच में एक राजा का नौकर आया उसने कुछ 
सामान खरीदा ओर दाम देते २ गालियाँ देने लगा कि बदमाश बेई- 
मान हे इतने पैसे लेता है। एक तो कम तौलता दै दूसरे दाम भी 
ज्यादा लेता दे । जब वह चल गया तो सेठजी से बाबूजी ने कद्दा कि 
यह तो तुम्हें गाली दे गया । सेठजी ने उत्तर दिया बाबूजी हस गम 
. खाते हैं तभी तो मोटे हैं नहीं तो आपकी तरह पतले दुबले रहते। 


-२२२-साथ का कसक . 
काजर की कोठरी में कैसे हू सयांनो जाय; 
एक लीक काजल की लागि दै पै लागि है। 
` ` . एक प्रति लिप्त पुरुष ने अपने योग्य लड़के को कुछ बुरे लड़कों 
| हा से साथ में देखा। घर पर जब उसका लड़का आया तो उसने अपने." 
` लड़के से कहा कि बेटा, तुग्हें इन लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिये [_ 
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. बिलकुल भी नहीं जला है । वाप ने कह! जरा अपने हाथ को देखो . | 
` स्थान के कपड़े पर देखो जहां पर तुम्हारा हाथ लग गया है। बेटे ने. 
ड आपने कहा-बेटा मेरी बात से निश्चित ही दुःख हुआ होगा परन्तु 


' इस बात.को जानते हुए भी कि तुम्हारे ऊपर उनकी दुष्टता का कोई | 
. असर नहीं पड़ सकता है परन्तु तुम बदनाम अवश्य हो जाओगे । जसे . 


'लाइयगा । बाप ने बेटे से कहा कि बेटा तुम यहां आओ ओर उसे पास 


' है। बेटे के ऊपर बाप की बात का षहुत असर पड़ा और उसने उन ' 


- उसके सिर.पर खुदा ने ताज रक्‍्खा है इसमें तो बहुत गुण हैं। बढ़ी 


. लाई पढ़ी तो राजा ने कहा कि भाई बैंगन ने हमें नुकसान किया ` | 
` सन्त्री-बोला सरकार यह तो. द्दे ही बुरी चीज । तभी तो. इसका रंग | 
“काला है, और तभी इसे बेगुनं यानौ बिना फोयदें की चौज कहते *' ५ 


झप उसकी प्रशंसां के पुलं बाँध रहे थे। आज आप बुराई कर रहे 5 
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लड़के ने उत्तर दिया पिताजी, आपने मुझमें अभी तक कोई बुरी आदत 
पाई हो या मैंने कोई बदनामी का. काम किया हो तो आप मुझे बत- 


बुलाकर उसके हाथ में एक कोयला दे दिया। बाप ने पूछा कि बेटा 
तुम्हारा हाथ जला कि नहीं । | बेटे ने उत्तर दिया-पिताजी, मेरा हाथ 


और दूसरा दाथ जिससे तुमने कोयला उठाया उसे देखो और उस 


उत्तर दिया । पिताजी मेरे हाथ और कपड़े दोनों ही खराब हो गये हैं।. | 


ठंडे कोयले से हाथ तो नहीं जलता पर कालिखे जरूर ही लग जाती 


साथियों को छोड़ दिया । 


_२२३-चापलूसी चटुकोरिता : | 
` एक राजा ने अपने मन्ब्ली से कहा कि आज हमने बंगन की | 


तरकारी खाई थी बड़ी स्वादिष्ट बनी । मन्त्ली बढ़ा द्वी चापलूस है t 
कृहुनेःल॒गा सरकार बैंगन तो सब तरकारियों का राजा है तभीत | 


पाचक होता दै-। दूसरे दिन जब राजा को बैंगन मे कुछ हानि दिख” |. 


यहः तो पित्तं को बढ़ोंतां है “इतने में दूसरा सन्त्नी बोलां कि कल हो |. 
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मनब्री ने. उत्तर दिया कि भाई साहब हम राजा साहब की नौकरी ` 
करते हैं बैंगन के नौकर नहीं हैं जो हमेशा इली की बढ़ाई करें । : 


FO So फट ए 4 MN 
wy किस SQ ९) 
२२४--ॐ ट किस करवट बेठे ५. 
एक गाँव सें एक ङु जड़ा और एक कुम्हार रहता था । दोनों ही 
रडुए थे । अकेले ही सब काम करते थे और मौज में. जिन्दगी बिताते 
थे । बाजार से सामान खरीद लाते थे और गांव में आकर बेच देते - 
थे। एक दिन जब चे बाजार सामान खरीदने गये तो दोनों ने एंक 
ही ऊंट सामान लाद्ने के लिए किराये पर कर लिया। कुंजड़े ने एक 
ओर .अपनी सब्जी लाद दी और छुम्दार ने अपने बतन-। ` रास्ते में 
कुम्हार ने कुजड़े से कहा किं तुम जाने केसे अपनी जिन्दगी बिताते 
हो । इस सब्जी में आधी तो धूप के कारण सुरझा जायगी । आधी को 
तुम बेचोगे । मुश्किल से ही कुछ: बचता होगा। देखो मेरा काम 
कितना अच्छो है | इसमें.न तो कुछ सूखेगा ही और न कुछ युरक्षायेगा 
ही! कुजड़े ने कद्दा कि हमें तो सूखी रोंटी ही अच्छी लगती ह्दै। 
आप अपनी मिठाई अपने पास हद रखिये। कुम्दार से अब झगड़ा ` 
खंड़ा हुआ और कहा क्रि हलुआ तुम कहाँ से खा सकते का ९ काम न 
मेहनत का करोगे तो क्या भगवान तुम्हें हरास में ही देगा | कुजड़ा | 
भी बिगड़ बोला अभी कोई बात नहीं दे! देखें ऊट किस करबट 
बैठता है । कुम्हार ने पूछा कि क्या कद्दा ? कुंजड़े ने उत्तर दिया कि <. 
गाँव में चलकर अतलायेंगे । गांव में जब ऊंट उतरा तो जिधर बरतन. 
रखे हुए थे उस करबट जाकर बैठा सारे बरतन फूट गये! ` 
- ( थोड़ी सी प्रसुता को दूर से देख कर नहीं अकड़ जाना चाहिये 
` „ बलिक अन्त तक शांति पूवंक फल को देखना चाहिये न जाने ऊंट कौन . 
 सीकरबटबेठे।) ` ` : ` DANE, 


i ५ 
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- २२५-अकल का फल / 

एक बन में एक हाथी रहता था । कुछ गीदड़ों ने उसके मांस _ 

को देखा तो उनके मुह में पानी भर आया और सोचने लगे कि यह 

_ हाथी केसे खाने को मिले। एक बुड्डे गीदड़ ने कद्दा कि मैंने इसकी. | 

` _ योजना बनाली दै । तुम सब मुझे इसी बन के तालाब के पास मिलना, 
` गीदड़ हाथी के पास पहुँचा तथा बड़ी विनय से निवेदन किया कि 
महाराज इम एक राजा - बिन अनाथ बने इये हैं। हम सभी ने यह 
विचार किया है कि आपको राजा बनाया जाय। आप जैसा बलशाली 
सुडौल शरीर वाल हमें कौन राजा मिल सकता है। हाथी बड़ा प्रसन्न 
हुआ और बोला जैसी तुम्हारी भर्जी। गीदड़ बोला मद्दाराज, कल ही 
आपका राञ्याभिषेक होगा । . दूसरे दिन गीदड़ हाथी को अपने साथ | 
तालाब की ओर ले जाने लगा ' हाथी ने जब पूछा कि यहद सभी यहाँ | 
क्यों इकट्ठे हैं। गीदड़ ने उत्तर दिया, महाराज यह सभी आपके | 
स्वागत के लिये आये हैं अब आप केवल तालाब में स्नान करके | 

` आइये तब आपका राज्य तिलक होगा। हाथी जैसे तालाब में स्नान | 
करने गया कीचड़. में उसके पांव जम गये तथा गीदडों ने हाथी को | 

खा लिया। 2! मर 2 | 

` (जो बुद्धि से काम लेता है उसके लिये कठिन काय भी सरल | 


हो जाते है | ) 
२२६-अपरीच्तयं न कत्त व्यं कत्त व्य' सुपरीक्षित |: 


एक ब्राह्मण ने अपने यहाँ एक ेब्रला पाल रक्खा था उनकी | 
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- में ही एक सांप बच्चे के पास आया । नेबले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर 

“दिये ' ब्राह्मणी जब छुये से जल भर कर वापिस आई तो दरवाजे पर 

नेबले को देखा । उसके शरीर पर खून के दाग देखकर उसंने समझा 

कि नेचले ने मेरे बच्चे को मार दिया है। अतः उसने जल का भरा 

हुआ घड़ा नेवले के ऊपर डाल दिया और वह नेवला मर गया | जब 

` वह अन्द्र गई तो सांप को, बच्चे के पास सरा हुआ देखकर ब्राह्मणी 
- को बड़ा पश्चाताप हुआ । कट " 


--(०)-- न 


२२७-चोर के साथ झूठा भी था: 

एक दिन एक लालाजी के घर में चोर घुस गये | लालाजी ने 
` चौकीद्‌।री पर एक नौकर रख लिया था। चह नौकर बहुत ही बुद्ध, 
था । रात्रि को जब नौकर ने खटर पटर की आबाज सुनी तो पूछा 
कि कौन है । चोरों ने कद्दा कि कोई नहीं। सुबह जब सेठजी ने देखा 
कि चोरी होगई तो सेठजी ने कहा कि तुम रात्रि को क्या करते 
रहे? यहाँ चोरी होगई। तुमने खटर पटर भी नहीं सुनी । नोकर ने 
कशा लालाजी, मैंने तो आवाज सुनकर पूछा भी था कि कोन दै परन्तु 
उसने कहा फि कोई नहीं | वह खाली खोर ही नदीं था झूठा भी थ! 


—-F = 0 
२२८-लोभी श्रगाल 7 


: अति लोभो न कर्तव्यं लोभं नैव परित्यजेत 


एक बहेलिया आखेंट के लिये बन में गया। उसने दविरन को . 


सूअर दिखलाई -पड़ा । सूअर को मारने के लिये उसने बाण मारा 


मार कर कन्धे पर रख लिया। आगे जेसे दी वह बढ़ा तो उसे एक | 


परन्तु बह सुअर बाण से न मर सका । उसने बद्देलिया पर आक्रमण _ 


किया और बहेलिया कँ अब्किकीे को खा लिया । फलतः बद्देलिया 
` गिर पंड़ा। बल होने के कारण सूअर भी वहीं गिर पढ़ा। दोनों 


छरपटाने लगे । ` इतने में एक सांप रंगता हुआ इनके पास निकल . 
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आया तथा दोनों के झटपटाने के कारण कुचल कर मर गया । कुछ 
समय पश्चात्‌ एक श॒गाल वहां से गुजर रहा था. तो उसने देखा कि 
आज तो भगवान ने सुमे बहुत भोजन दे दिया है बहुत दिनों तक इसे. 
खाऊ गा । वह बड़ा लोभी था रसने विचार किया कि आज तो धनुष 
की रस्सी जो कि तांत की बनी हुई है उसे खालू'। च्याही श॒गाल ने | 
धनुष की रस्सी खाई वेसे ही धनुष उछल कर उसके तालए में लगा 
ओर शगाल की जान निकल गई । 


MOF" PM ER NN 


२२६--सोहबत का असर ./ 

क गड़रिये ने एक सिंह के बच्चे. को जब वह बहुत छोटा था 
पकड़ लिया । बह सिंह का: बच्चा भेड़ों . के साथ ही रहा करता था। 
अब .उसकी प्रवृत्त भेड़ों जेसी हो गई | एक दिन जंगल में भेढ़ों.ने सिंह | 

क्री दहाई सुनी .। सब भेड़े' भागने लगीं . सिंह का बच्चा जो कि अब | 
. काफी बड़ा हो चुका था वह भी भागने लगा। रास्ते में सिंह का बच्चा 
. एक नदी में पानी पीने लगा तो उसे अपनी परछाई जल में दिखंलाई | 
पड़ी । इतनी ही देर में वहाँ सिंह भी पानी पीने आ.गया जब उसकी | 

` निगाह उस पर पड़ी तो देखाकि उसकी शक्ल सिंह से बिलकुल मिलती | 
दै । वह समझ गया कि में भी सिंह.हूँ अब वह अपनी पीठ पर गई _ 
'रिये की लाठी नहीं खाता था अब सत्य का ज्ञान होने से बन का राजा | 

_ बन कर घूमता था | | 


का पा ४: men rn 


हे ३०-भ्‌क्तराज | 

एक बार भगवान से नारद्‌ ने पूछा कि मद्दोराज, दुनियाँ भा 

. भक्तराज कोन.दे। भगवान ने कहा कि: नारदजी हम आपको कर्ण हे 
दिखला देंगे। नारदजी सोच रहे थे कि भगवान मुझे ही सक 2 


ˆ बतला देंगे क्योंकि में सारे जीवन अर भगवान की सेवा करता रँ |. 
_ . CeE-0.Panini Kanya Maha Vidyataya Collection ; 
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` हूँ.। परन्तु ऐसा न हुआ । .नारदूजी भक्तराज को देखने के लिए उता- 


बले हो बेठे | खो चने लगे कि उसमें क्था विशेषता दै जो मुझमें नहीं है 


चलो मुझे भक्तराज दिखलादो ! भगवान नारदजी को साथ लेकर एंक 
किसान के घर के पास.से गुजरे। नारदजी ने. देखा कि किसान हल 
उठा रहा है तथा हल उठाते समय उसने एक बार कहा कि हरे राम । 
भगवान उस किसान के पंछे पौछे चल दिए । उसने दिन भर बड़ी 


~ 


मेहनत से काम किया तथा शाम को - जब वह घर आया तो उसने हरे 


भगवान के पास प्रातंःकाल हीं नारद आये. और भगवान से द्दा कि. : 


रास कहकर वह हल रख दिया! भगवान ने कहा कि नारदजी यही ` 


२ बार ही आपका नाम लिया है! भगवान ने कहा नारदी इसका 
उत्तर में आपओ पीछे दू'गा । आप $स तेल के भरे हुए चा 5 
जाइये और नगर की परिक्रमा लंगा आये । ध्यान रहे कि तेल नः फे 


'चचेचारे नारद्‌ जी, बहुत देर में लोटकर आये । भगवान. ने पूछा कि 
- नारद्‌ जी, आपने कितनी बार मेरा नाम लिया | नारद जी ने कहा 


महाराज, सैं तो तेल के कटोरे को सभःलने में लगा हुआ था | आपका 
नासं कैसे लेता । भगवान ने कहा कि अब आप, उस किसान को देखिये 


_जिसके पास पूरी गृहस्थी का बोझा दे फिर भी सेरा बार बार नाम. 
- लेता है। आपके पास कंवल तेल के संभालने का बोझा'आगया तभी 
` .आप मुझे भूल गये । वह्‌ गृहस्थी के बोझा होने पर भी मुझे बार बार 
याद्‌ करता, दै । सोचकर आप ही बतलाइए कि वह भक्तराज दे 


tl 


या आप | 


` ` . एक मंद्दात्मा जी के पांस पांच व्यक्ति चर्म शिक्षा प्राप्त करने के 


` लिए आए। मह्दस्माजी ने कहद कि पहले तुम भेरा एक काम कर दो 


: “तब सैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा | उन आदसिय ET 
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सेरा भक्तराज है।.नारदजी न. कहां सहाराज इसने तो दिन में केबल. , 


59 । 


हक x Digitized by-Arya ज Foundation Chennai and eGangotri 
१५२. रष्टन्ते महासागर 


- महाराज क्या काम हैः? महात्मा जी ने सभी को एक एक मिटटी का 
खिलौना दिया ओर कट्दा कि इसे ऐसे स्थान पर फोड़कर ले आओ 
जहां पर कोई नहीं हो । सभी शीघ्र ही -फोडक्रर ले आये ! परन्तु एक . 
आंद्मी कई दिन बाद वापिस. आया तथा बोला कि महाराज मुझे 
कोई भी स्थान ऐसा न मिला “जहां कोई न हो । ईश्वर सब जगह है । 

` इश्वर देख रहा था। महात्मा जी ने कद्दा कि यही सेरा शिष्य हो 
सकता है। आप चारों नहीं हो सकते यह कह कर उन सभी को विदा 

कर दिया,। 
चल 


२३२-हट़ परतिज्ञा 


. एकवार महाराज विक्रमादित्य शिकार खेलने गये | उन्होंने | 
रास्ते में एक त्रह्मण को घोर तपस्या करते देखा । कुछ दिनों बाद महा-, 

राज जब फिर शिकार खेलने गये तो वह त्राण उन्हें इसी प्रकार 

मिला राजा ने पूछा कि ब्राह्मण देवता यह आप क्या कर रहे हैं। 

| ज्राह्मण देवता ने कहा कि में अगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिये 

ग्यारह बरस से तपस्या कर रहा हूँ परन्तु अगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं 

` होते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि अच्छा मुझे हवन साभिम्री दो(मै | 

भगवान की पूजा करता हूँ । महाराज विक्रमादित्य ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा | 

करके कि एक बार आहुति देने पर भगवान सूय ने दर्शन नहीं दियेतो | 

अपने सर की बलि दे दू'गा एक आहुति चढ़ाई । भगवान खंये शीघ्र | 

ही सामने आगये और राजा से कहा कि राजा क्या माँगते हो ? राजा | 

ने ब दिया महाराज सिफ आपके दर्शन ही करने थे। नाध 

` सूयदेव को चले जाने के पश्चात्‌ पूछा कि भाई तुमने अगवान को कैसे |. 
रः उ (eT न इत्तर i शुद्ध सच्चे हृदय से दृढ़ ह 

। करने से(भंगवान को दृशेन देने ही पडते हैं। यैसे र्ष हवन | 

) यज्ञ करने से कुछ नहीं होता द। | ३ हा FE: 


_ 
s 
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` एक राजा जो बहुत घमण्डी था कह्दा करता था कि राजा ही. 

* प्रभु वह सबको भोजन देता दे | एक पंडित -जी भगवान के परम | 
भक्त थे कदने लगे कि भगवान ही सबको भोजन देता है। राजा ने 
. कद्दा अच्छा देख लीजिये । राजा ने एक डिबियाँ मंगाकर उसमें एक 
' चोटी को वन्द्‌ कर दिया ओर कहा कि देखें इस चींटी को खाना कहाँ ` 
. से मिलता है दूसरे दिन जब राजा ने चींटी को डिबिया में से निकाला : 
तो उसके पास एक चावल का दाना रखा हुआ था राजा बड़े आश्चये 
में पइ गया फिर उसे ध्यान आया कि में तिलक लगाये हुए था उसी 
का चावल इसमें बन्द करते समय गिर पढ़ा दै। सत्य है कि ईश्वर: 
. सभी को देता है। Dost Nt 


२३४-जो कुछ होगा देखा जायगा | 
अनारत विधाता .च श्रत्युत्तत्र मतिस्तथा 
डवावेतौ सुख मेधेते पद्किवष्यो विनस्यति ` 
. एक तालाबमें अनागत त्रिधाता ( अर्थात्‌ अपत्ति के बिना आये 
' ही उसके लिये पहिले से काम तैयार रखने. वाला ) प्र्युत्पत्र मति 
. (हल ही हाल सोचकर ठीक.काम करने वाला) तथा यदू भविष्य 
; (जैसा कुछ होगा भुगत [लिया जायगा ।.इन नामों की तीन मछलियां 
' रहूती थीं। एक दिन शाम को कुछ मछुए उस तालाब को देखकर बोले. 
` कि इस तालाब में बड़ो.अच्छो मछलियाँ हैं | कल इसी में से मछली 
. पकड़ ले जायेंगे । इस बात को सुनकर अनागत विधाता ने कहा कि 
` भाइयो,दमें यहाँ से दूसरे तोलाब में चला जाना चादिये। इस बात 
_ को सुनकर और मछलियों ने कद्दा कि पुरखों के वालाब को केवल 
` इनकी बात करने से ही छोड़देना उचित नहीं दै। माताकाल से पूर्व. 
` ही अनागत विधाता तो दक दूसरे तांलाब में चला गया। सुबह जब | 
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मछुओं ने जाल डाला तो यह दोनों मछियाँ जाल में आगई' । प्रत्युत 
माता को जब जाल में से निवाला तो इसने सॉस बन्द करली सहु 
ने उसे मरा हुआ समझकर फेंक दिया शौर इख प्रकार से उसने अपनी 
जान बचाली। यदि भविष्य को. मछुए घर ले गये _ओर उसका जो 
कुछ होगा सो अच्छी प्रकार से हो गया । 32320 
Sue SENS) 
_२३५-अपना अपना अंचुभव 
हाथी के देखने की इच्छा से च.र अन्धे अपने घर से चले।' 
धों ने हाथी के पास पहुँच कर उसे देखना . प्रारम्भ किया एक ने 
उसका पांव देखा तो वह.कहने लगा कि ह।था लद्ठा जैसा होता दै। 
दूसरे ने उसका कान देखा तो वह कहने लगा कि हाथी खूप जया 
होता है तीसरे ने उसका पेट देखा तो वह कहने लगा कि हाथी घड 
जैम्रा होता है। चौथे-ने उसकी सूँड़ देखी तो वह कहने लगा हि| 
हाथो लद्र.जैसा होता है चारों में विवाद चल रहा था। इतनी देर। 
` में ही वहां एक सझता आ गया । बह्‌ बोला कि भाइयो, आप सभी| 
लोग ठीक कर रहे हैं.। हाथी के पांव खम्भे जैसे, कान सूप जैसे, पर| 
घड़ा जैसा तथा स'ड लट्ठ जैसी होंती है।यह सभी बातें जिस| 
होती हैं वही हाथी होता है । 
अन्धों की भांति ही सांसारिक आदमी ईश्वर के विषय में भिम 
भिन्न कल्पना करते हैं।. परन्तु अन्त तक उन्हें उन्हीं अन्धों की तर| 
इश्वर के विंबय में ठीक-टीक ज्ञान नहीं हो पाता । . | 9 


..-..  २१३६-विद्या सएबधन का ढग 
५ भोज बड़ा-विद्या प्रेमी राजा. था। चार. अफीसचियों न " 

जब अफीम खाने को पेसा नहीं रहा तो इन्होंने सोचा कि राजा 
को चलकर कविता सुनाई जाय। वह प्रत्येक कविता बनाने वर: | | 
पुरुस्कार देता है अतः -वह राजा भोज के यहाँ जाने की |. 
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। ज्े। रास्ते में एक भेंस रंभा रही थी । पहिला बोला यार सेरी तो 


कुछ ही देर में एक इक्क्रा वाला जा रहा था । दूसरा बोला यार, मेरी 
| भी कविता बन गई-बुड्ढे ने रथ [दयो दे चलाय! तीसरे ने एक 
चिड़िया को उडते देखकर कहा कि यार मेरी भी कथिता बन गई-या 

` चिद्या के हरे हरे पंख । चौथे ने मन्दिर से शंख की आवाज सुनकर . 
बताया कि राजा भोज है डपोर शंख । जब राजा के यहाँ गये तो एक 
कवि ने जो कि राजा के यहाँ कविता सुनाने आया था इन च रों से 
पूछा कि आइयो तुम यहाँ क्यों आये हो ५ यह चारों बाले कि हम कवि 
। राजा को कविता सुनाने आये हैं । कवि ने कद्दा कि हमें भी कविता: 


कवित! बन गई । सुनो, और कहने लगा-काल भैंस रभाय रही दै |. . . 


सुनाश्रो। सभी ने अपनी २ कविता सुनाई! कवि समझ गया कि यह, 


चेवकूफ है परन्तु उसे आखीर वाले के कुछ. बुरे मालूम हुए । 
उश्नने सोचा कि कहीं राजा नाराज होकर इसे कैद न कर ले अंब उसने 
/ आखीर बाले से कहा कि तुम्दारी कविता में एक कमी दे । तुम अपनी 
| कवितां को इस तरह बाला करो कि राजा आज हैं पूण मयंक । अब 
` इन चारों ने भोज को कविता सुनाई तो राजा ने तीनों को १८० सौ. 
` रुपये दीये। परन्तु चौथे की वात राजा समझ गया !क यह सूखे ऐसे 
` शब्द्‌ नहीं ला सकता । अतएव उसने कहा कि तुम्दारी कविता गलत दद 
महे कुछ नहीं मिलेगा । चौथा बोला मद्दाराज बाहर पक कवि बेठे. 
` थे उन्होंने गलत करबा दी में तो बनाकर लाया था कि राजा भोज 

डपोर शंख । राजा ने प्रसन्न ददोकर इसे भी इनाम दे दिया | 


वास्तव में राइ की ओर. से साहित्य की. सेवा करने वालों को . : 


| जब पुरुस्कार मिलते हैं. तभी उन्नति होती द्दे। 

... २३७-भाग्य का लिखा Ee 

| यद्धात्रा नित.भाल पद लिखितु मोज्झितु ससथीः। ` 
एक पंडित जी ने राजा के यहाँ कथा बाची | राजा ने कथा की 
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` समाधि पर पण्डित जी. को एक रुपया चढ़ा दिया । बेचारे पंडित जी | 


) 


जाकर इसे बेच आओ और ब्रनिये के पेसे जो उधार के हैं चुका दो। 


` तकदीर मे भीख मांगना अभी थोड़े दिनों को लिखा था इंसके बाई| 


ह | बोझा उठवादो । मुझे सहारे की आवश्यकता थी । - a 
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को एक सहीने में एक रुपया मिला । पचास रुपये का भोजन साप्त 


"उधार लेकर खा गये । अब तो वह बड़ी चिन्ता में पड़ गए । रात्रि डो. 


जब राजा ओर रानी बात कर रहे थे तो रानो ने राजा से पूछा हि. 
आपने पण्डित जी को क्या भेंट दो ? राजा ने कहा कि एक रुपया। | 
रानी ने कहां कि एक महीने में एक रुपया वह बेचारा कया खायेगा। 

अतः सुबह राजा ने १०० मुहरें एक तरबूज में भरकर पंडितजी के यहं. 
सेज दी ! पंडितजी की स्त्री ने कदा कि इस तरह तरबूज में क्या होगा 


पंडित जी ने वह तरबूज उसी नौकर को राजा. के यहाँ से लेझर 
आया था चार आने में दे दिया । अभी अधिक होने के कारण वेच. 
पंडितजी ने भिक्षा मांगना प्रारम्भ कर दिया। एक दिन बाजार 
राजा ने पंडितजी को पहिचान कर पूछा कि महाज उस दिन भ्र 
तरबूज मीठा था न। पंडित जी सदेवं सत्य बोलते थे | वह बोले हि 
महाराज वह तो हमने चार आने में आपके नोकर को चेच दिया था।। 
राजा समझ गया कि वह रुपये इसके भाग्य में नहीं थे । और इसबौ| 

| 


राजा ने उसे काफी धन दे दिया । 


} 


| 
| 


बतलाओ क्या काम दै ? लकड़हारा बोला कि मुझे यह लकड़ी ; 


बहुत घबड़ाने लगा । मौत ने कहा कि तुमने सुझे याद किया | 
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२३६-हरि इच्छा बलीयसी ८“ 
होइ: बही जो. राम रच राखा। 
एक राजा के राज्य पर शत्र्‌ ओं ने चढ़ाई कर दी। फलतः वह : 


राजा हार गया । उस राजा की रानी अपने पुत्र को साथ में लेकर 


जिसके छः उङ्गलियां थीं पास के . राज्य के मन्त्री के यद्दां चली गई 


ˆ जो उनका बड़ा विश्वात पाल्न था । कुछ दिनों पश्चात्‌ रानी कां देदान्त 


हो गया । एक दिन एक ज्योतिषी मन्त्ली के यहां आये । मन्त्री ने पूछा 


कि महाराज भेरी इस कन्या का विवाह केसी जगह होगा । ज्योतिषी 


जी ने उस -रानी के लड़के को देखकर कहा कि. ईस लड़के के साथ | 
होगा! मगत्ली ने उसे अनाथ समझ उसे अपनी लड़की देना अनुचित . 

समझा । तथा जल्लादों के साथ जङ्गल में भेज दिया । जस्लादों ने 
लड़के से कह्दा कि अब तुम अपने प्राण देने को तयार दो: जाओ। 


| लड़के ने ईश्वर से प्रार्थना की । भगवान की कृपा से जल्लादों को द्या 


' आ गई और वद उसकी छठी अ'गुली को काटकर ले गये। वह लड़का ' 


वहां जंगल में एक ऋषि के पास अध्ययन करने लगा और बड़ा विद्वान _ 
हो गया । एक राजा उसी बन में शिकार खेलने आया और इस लड़के 


. की वित्ता से प्रसन्न द्वोकर उसे अपने साथ ले गया बुढ़ापे के कारण . 


तथा कोई संतान न दोने के कारण राजा ने उसे अपने राज्य का भार, 
सोंपकर राजा बनाना चाहा । वह राज्य उस राजाको जिसके कि मन्ब्री 


. ने उस लड़के को. मारने का. षड़यन्त्र रचा था वोर्षिक कर देता था । 


' राज्याभिषेक की तैयारियों के कारण कर ठीक समय पर न पहुच 


ot 
i 


सका फलतः चह मन्त्री चढ़ाई करके आ गया। राजा ने उसे कर न. 


` भेजने का कारण बतलाया तथा लंडके से परिचय करा दियो । मन्त्री 
` ससे पहिचान गया । मन्त्री ने कद्दा किं बिना राजा की आज्ञा के आप . 


` फिसी को अपना राज्य नहीं दे सकते परन्तु मैं यहां से अपने पुल को 


पत्र लिखे देवा हूँ वह इन्हीं को राजा बनने की आज्ञा राजा से. 
'दिलवा देगा। राजा को मन्त्री की बात परं विश्वास होगया तथा | 
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- उमने लड़के को आज्ञा लेने के लिये भेज दिया! मन्त्नी ने एक प्न 
अपने लड़के के नाम लिख, और उसमें यहद लिख दिया कि उसे ब 
दे दिया जाय जब वह लड़का वहाँ पहुँचा तो मन्ल्ली के बगीचे रे 

~ जाकर उसने आर!म किया । मन्त्री की पुत्री उसे देख कर विमो हित 
हो गई | यकायक उसकी दृष्टि जेब में रखे हुये पत्न पर पड़ी । पत्र 
को पढ़ कर उसने विष की जगह:विवांह लिख दिया | जब.पत्र उसके 
भाई ने पढ़ा तो उसकी शादी कर दी । मन्ज्ली को यह बात मालूम पड़ी 
-तो बड़े चक्कर में पड़ गया । परन्तु उसने फिर भी लड़के को 
का षड्यन्त्र रचा । / उसने दुर्गा देवी :के मन्दिर : के पुजारी को कद्गा 
भेजी कि कल जो मन्दिर..में सब प्रथम प्रवेश करे उसकी उसी सम 

, देवी की बाल दे दी जाय वह चाहे कोई भी दो । तथा उसने दामाद 
` से कह दिया कि कल आप देवा के प्रातःकाल दशन करने अवश्य आन 
: क्योंकि यह हमारे यहाँ रिवाज है। परन्तु सुबह ही वहाँ के राजा बा. 
एक नौकर आकर उसे राजा के पास बुला कर ले गया । इधर मन्त 
का बेटा प्रतिदिन सुबह दुर्गा देवी के दुर्शनाथ जाया करता था। अतः | 
पुजारियों, ने उसका  बध कर दिया राजा ने विद्वान समझ कर उस 
लड़के को ही अपना राज्य दे दिया । इस प्रकार से वह दो राउयों का | 

: मालिक तथा इसीं कन्याका पत्ति होगया । सत्य हरि इच्छा बलीयसी। | 


—x— 


3 @ NT, 

:.. २४०--सखा् और संगठन | 
Tb चार कुत्तों ने विचार किया छ हम अब अपना संगंठन करेंगे।। 
बिना संगठन के हमें चाहे जो . मार देता है। जो दृसांरा तनिक गौ 
अपमान करेगा इम उस पर अपने कुत्तों कौ फौज की सबाल, | 
` ` चढ़ाई कर देंगे। हम आपस में एक दूसरे का साथ और सहयोग ६ | 
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इस टुकड़े फे पीछे चारों कुत्तो लड़ने लगे। सत्य है, जहाँ स्वार्थ होता - 
| है वहाँ संगठन नहीं हो सकता * nr अप फ 
| ( स्वाथं के रहते हुए संगठन नहीं हो सकता.) 


२४.१--तल्लीनता | 
मनुष्य जिसको प्राप्त. करना चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए 
उसमें तल्लीन हो जाना पड़ता दै। परन्तु तल्लीनता भी तीन प्रकार : 
| की होती है। प्रथम जैसे पत्थर को: पानी में डालने से पत्थर पानी 
सें चारों ओर से डूब जाता है, परन्तु बाहर निकलते ही पानी का , 
पता भी नहीं रहता । दूसरा कपड़े को पानी पं पटक देने से कपड़ा . . 
भीग जाता है और निकालने पर पानी `का घन्टों असर रहता है। 
तीसरे नमक को पानी में डालने से नमक और पानी एक ही हो जाता 
, है । पानी में नमक का पता भी नहीं पड़ता ' पानी औरःनमक एक ही 
 चस्तुद्दो जाता है।. यही नियम इश्वर भक्ति का भी.है। पत्थर की 
. भांति क्षणिक कपड़े की भांति अचिर अस्थाई तल्‍्लीनता और'भाक्त. 
सर्वथा त्याज्य है । नमऊ की भांति आत्मा को परमात्मा में आत्मभाव 
| कर देना ही परम भक्ति है.। सुना जाता दै कि मीराबाई भगवान की - 
' पूजा करते करते अपनी पूजा करने लगती थी। वही मरम भक्ति का 
` उत्कृष्ट उदाहरण है और वास्तव -में यही भक्ति सच्ची दै! यहाँपर , | 
योरा और भक्ति दोनों मिल जाते हैं। आत्मा परमात्मा में कोई अन्तर. = 
Mp ७ का 


क मनन मनन. 


हे २४२-विद्याप्राप्त ` 
| एकु विद्यार्थी जो पढ़ने से बहुत डरता था और विद्वान होना : 
चाहता था विचार करने लगा कि क्‍या किया जाय | सहसा उसने . 
` सरस्वती देवी की आराधना में गंगाजी के किंनारे तपस्या आरम्भ | 


CC-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- आप मेरे घर से ले जाइए । पंडितानीजी सभी बात समझ गई । 
. . से जी से कह कि आज राल्ति को .द्स बजे मेरे घर पर आइयेगा। 


क RBigiized by Arya Samaj र०हिषहालतCमद् Re Gangotn 

कर दी | एक दिन सरस्वती देवी उसे सच्चा भार्ग बताने कें हि हत 
पर आई ओर नदी में रेती डालने लगी। रेती डालने न | 

से तथा छींटों से उसकी ध्यान मुद्रा भंग हो गई । विद्यार्थी ने पूछा- 


“क्ति यह तुम क्या कर रही हो ? सरस्वती देवी ने कह्दा कि में गङ्गा 


२४३--पतिब्रता 

,' एक सदाचारिणी ब्राह्मणी जो बहुत ही स्वरूपवती थी उसका 
पति साहूकार'पर अपना रुपया जमा कर परदेशं धन कमाने चला. 
रया | एक दिन स्त्री को रुपये की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपनी 
5 सी को रुपया लेने भेजा | साहूकार ने बेईमानी की इच्छा से क. 
दया कि अभी मेरी बद्दी राजा के यहां गई है] जब वह आजायगी | 
7 रुपया दे.दू'गा । एक दिन जब वह स्त्री गंगा स्नान से लोट रही थी | 
. ता सेठजी की उस पर निगाह पड़ी। सेठजी ने उसकी सुन्दरता देखकर 
. कहा कि पण्डितानी जी अगर आपको रुपयों की आवश्यकता हो तो | 


। 


सेठजी अब तो बड़े प्रसन्न हुए । रास्ते में शहर का कोतवाल मिल्षा णों ई 
स्त्री को बहुत छेड़ा करता था। ब्राह्णी ने कोतवाल से कहद कि आण | 
ड द ग्यारह न आइयेगा, कोतवाल को प्रसन्नता की सीग | 
: एक डु भन्त्री भी ससे बहुत . कुदृष्टि सरे देखता था मा 
ल क Fr ने कदा कि आजः आप रात्रि को मेरे या | 
बारह बजे आइयेगा। ब्राह्मणी ने घर पर तीन बड़े सन्दूक. 
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लिये तशे हरा नीला' और काला तीन रंग रख लिये। सर्व प्रथम 


जब साहूकार आया तो ब्राह्मणी ने कहा कि पहले आप स्नान कर शुद्ध 
हों जाइये तब मैं आपकी सेवा -में आऊँगी । दासी ने उसे हरे रंग में 
स्नान कराया । इतनी देर में ही कोतवाल की आवाज सुनाई पड़ी । | 
साहूकार ने त्राह्मगी से पूछा कि यह कौन है ? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया | 


` कि यह कोतवाल है। साहूकार ने कहा कि अब मुझे कहीं छिपाओ | 


ब्राह्मणी ने उसे सन्दूक में बन्द कर दिया। तथा कोतवाल से भी स्नान 
कर शुद्ध होने को कहा । दासी ने उसे नीला रंग .दिया। इसी बीच - 
मन्त्री की आबाज सुनाई पड़ी कोतवाल आबाज पहचान कर बोला कि 
मुझे कहीं छिपादो । ब्राह्मणी ने उसे भी एक सन्दूक में बन्दकर दिया । 
मन्त्री से ब्राह्मणी ने स्नान: करने के लिये कहा । दासो ने उसे हरे रंग से 
स्नान करा दिये |. इतने में चह ब्राह्मणी बोली कि शायंद मेरी बड़ी 
बहिन आज दोपहर को ही आई दै वह ऊपर आ र्दी दै । कृपया आप 
इस सन्दूक में छिप जाइये । मन्त्री ने ऐसा ही किया । ब्राह्मणी ने उसे - 
बन्द कर दिया तथा तीनों में ताले डाल दिये। दूसरे दिन प्रातःकाल 
राजा के यहाँ शिकायत कर दी कि मेरे यहाँ चोरी होगई है तथा चोर - 
तीन सन्दूक.भी छोड़ गये.हैं। वह तीनों सम्दूक मेरे गबाह भी हैं कि 
अमुक सेठ के पास रुपया रखा दै। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ 


गया ! उसने तीनों सन्दूकों को भँगाया । स््ली ने साहूकार वाले सन्दूक 
"से पूछा कि काले भूत बता मेरे रुपये साहूकार के पास हैं। इसमें से 
' . आवाज आई हाँ। कोतवाल वाले बक्स से पूछा कि नीले भूत मेरे . 
रुपये साहूकार के पाछ हैं? उसने कहा हाँ। मन्त्री वाले सन्दूक से. 
पूछा कि. क्यों रे. हरे भूत, मेरे रुपये साहूकार के पास हैं ? उसमें से . 
आवाज आइ, हैं। तब राजा ने सन्दूकों को खुलबाया ओर साहूकार | 
` मन्त्री च कोतवाल को देख कर सारा किस्सा पूछा स्त्री. ने 
` कह डाला। फलतः उन्हें उचित दण्ड मिल्ला । 


पूरा बृत्तान्त 


(यदि स्त्री चाहे तो कैसी भी भीषण परिस्थिति में सदा- 


. चारिणी रह सकती है।). ` ` 
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२४४-रोक 


एक लालाजी राह को स्रो रहे थे यकायक एक चूहा उनके उपर | 
से निकल गया । लालाजी बड़े जोर से चीख मार कर रोने लगे | 
मोहल्ले वाले लोग सभी इकद्ठे हो गये। लालाजौ से रोने का कारण | 
पूछा । लालाजी. ने कहा एक चूहा मेरी छाती से निकल गया। लोगों , 
ने कहा कि.कोई सांप तो नहीं निकलो दे ! लालाजी ने कहा कि चूहे के 
कारण नहीं रोता हूँ इस रास्ते के लिये रोता हूँ आज चूहा निकला हे 
कल साँप निकल जायगा । 

( सत्य दै बुरे काम पहिली बार ही रोक देने चाहिये ) 


 . २४५-अजबुभषं 

एक ज्योतिषी जी काशी में ज्योतिष पढ़ कर आये थे | वह एक | 

सेठ के यहां गये । सेठ ने अपने हाथ में अं गूट़ी लेकर कहा कि बतः 
, लो मेरे हाथ में क्या है ? ज्योतिषी ने गणित से हिसांब लगा फर 
: कहा क्षि तुम्हारे हाथ में गोल वस्तु है और घातु की दै ओर उसमे 
एक छेद भी है | ज्योतिषी सोचने लगे कि मेरी वस्तु क्या हो सकती | 
दै । ध्यान आया कि चक्की में यह सभी बातें होती हैं ज्योतिषी ज. 
ने कहा कि चक्की का पाट सेठजी, आपकी सुट्टी में दै । सेठ ने कही 
कि महाराज आप पढ़े तो हैं पर अनुभव नहीं है । चक्की-कां पाट ४5 | 


में नहीं आ सकता दै । 


 २४६--विधवा का इंखर है. | 
. तिना होने पर स्तियाँ सोने की चूड़ियां पदिन लेती हैं 
. बार झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई ने एक पाण्डतजी को र्थ. 
८ $; ` यह कद्दते सुना कि विधवा स्त्रियां: तो बड़ी चण्ट होती हैं पति के 
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जी तो चार पंसे की कांच की चूड़ी पढिनिती हैं और मरने के बाद 
सोने की । मद्ारानी ने कहा कि पण्डित जी अभी आप सममे नहीं 
हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता दे कि अभी तक ` ` 
दो उनका सम्बन्ध कांच की भांति टूट कर नष्ट होने वाले पति से था 
अब इनका सम्बन्ध न टूटने वाले सोने की तरं प्रगतिभावन इश्वर 
से दे े < _ ~ 
` (रास्तव में ईश्वर भक्ति ही विधवाओं का परम सहारा द्दे। 
हमारे भारतवष में अनेकों देवियों ने सास्विकता पूवेक अपना जीवन 
बिताकर आगे की संतान के सामने आदश उपस्थित कर दिया दे | ) 


२७७--भंग 
नहि मत्तो त्रिजा नाति बस्तुस्वं बिस्‍्मृतं महत्‌ । " 
एक चौबेजी भांग छान अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर 
रामलीला देखने गये । उन्होंने एक बच्चे को एक दाथ से, दूसरे को 
दूसरे से पकड़ लिया ८था तीसरे बच्चे को कन्थे पर बिठा लिया । जब 
: भेज्ञे से लौटे तो चौबेजी को दोही बच्चे दिखलांई दिये । द जी 
ने कोतवाली में रिपोर्ट कर दी कि मेरा बच्चा खो गया दै । के गा | 
ने कहा कि अच्छा चौबेजी आप अन्दर बेठ जाइये । हे 
` से पूछ लेता हूँ कि मेले में कोई लड़का तो नहीं ला अ 
` ` भीतर-घुसने लगे लड़के का सर द्रबाजे से टकराया जे 
` लगा। चौबेजी बोले. अरे तू यहां बंठा हे। सभी लोग जा ु 
बात पर हँसने लुगे । चौबेजी बोले सरकार भांग चढ रही थ॑ 
 -२३४८-राचस र 
i एक पंडितजी कथा बांचा करते थे । एक परम भक्त हा 
| कीौकथा सुनने आया करते थे और क्था समाप्त होने पर पण्डित जी | 
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की प्रशंसा के पुल बांधा करते थे। सदेव यहीं कहते थे कि'आज हा घ 
कथा में बड़ा रस.आया। बड़े योग्य पण्डित हैं। रामायण को कथा | 
सभाप्त हुई तो उस ओता ने पूछाकि महाराज पूरी रामायण तो समझ 
में आपकी कथा सुनने से आगईँ । परन्तु एक बात .समझ में नहीं आई | 
कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। पंडित जी ने कहा कि राक्षस | 
| 


तो पॉडतजी हैं जो आप जैसे विद्वानों को कथा सुनाते हैं। . 


_ एक भियाँजी रोज; रहा करते थे। चे दिन में पानी नहीं पी 
सकते थे क्योंकि सभी मुसलमान जो पास में रहते थे उन्हें काफिर 
. समझने लगते । उन्होंने एक उपाय निकाला । वे प्रतिदिन तालाब में 
स्नान करने चले जाया करते थे तथा डुबकी लगाते समय पानी पी | 

. . जाया करते थे। वे सोचने लगे कि यह बड़ा अच्छा हुआ | खुदा मी 
` ` नहीं देख पाता है और में पानी पी लेता हूं । एक दिन पानी के : 
में मछली गले में जाकर अटक गई बेचारे सियाँजी हिचकियाँ लेते २ | 
अपने साथियों के पास आये । साथियों ने उसे निकालकर बाहर किया | 
ओर कहने लगे कि ठीक है रोजों के दिनों में तू तालाब पर जाकर 
मछलियों खाय। करता दै। अगर ऐसा नहीं तो मछली झुंह में कैसे 
चली गई क्योंकि पानी के मुँह में चले जाने के कारण मुह तो बन्द 
रहता है। बेचारे मियाँजी को बड़ी शामें हुई । , 


२५०-पतिब्रत की शक्ति i 

.  अबलाजनां को आत्मबल संसार में था नया। | 
_चाह्दा उन्होंने तो अधिक क्या, रचि उद्य भी रुक गाया । _ 
Ee एक योगी जब भिक्षा माँगने आरदे थे तो रास्ते में एक कोवे 
2330 बाद करदी। योगी ने कोवे की ओर देखा योगी 


२४६-पाप का फल | | 
| 
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| क्रोधाग्नि से वह कौवा जल कर अस्म हो गाया । योगी जब भिक्षा 
| माँगने गये तो एक स्त्री चुल्लू में पानी भर कर एक ओर छींटे मार 


| अमुक ग्राम में आग लग गड है मैं उसे बुझ! रही हूँ । योगी ने समझा 
| कि यह मेरा मजाक बना रही है। योगी बोले [क तू मेरे प्रभाव-को 
» नहीं जानती तू मेरी हंसी करती है । स्त्री ने उत्तर दिया महाराज यह 
कोबा नहीं है जो भस्म हो जायगा । महात्मा ने पूछा क यहं तुम्हें 
| कैसे पता लग गया ९ स्त्री ने कह्य कि में अपने सदंव पति परमेश्वर 
| को इच्छा का पालन करती हूँ । इसी कारण से यदि आपको पत- 


| आइये | , ‘ 
| वास्तव में नारी के लिये पतिन्त धम से कची कोई भी आरा 
| धना डुनियाँ में नहीं है । | | 

.. २५१--इश्वर भक्त 
फकीर अर्स द के विषय में यह बात प्रसद्ध थी कि वह नमाज 
| नहीं पदृता। औरंगजेब जो अपने आपको .बड़ा कट्टर सुसंलमान 
| सानता था उसने काबुल की: भांति हिन्दुस्तान में भी यह कानून बना 
(दिया कि जो म्ुसल्लमान नमाज नहीं पढ़ेगा उसे सजा मिलेगी । फकीर 
'अमद के नमाज न पढ़ने की खबर औरंगजेब के कानों तक पहुँच गई। 
'एक दिन औरंगजेब ने फकीर को बुलाया और उसने कद्दा कि तुम मेरे 
“साथ आज नमाज पढ़ने चलना । बादशाह के हुक्म को मान कर 
फकीर बादशाह के साथ. जुम्मा मसजिद्‌ में नमाज पढ़ने के लिये 
| गया] वहाँ जाकर वह बादशाह के ही पास खड़ा हुआ । जैसे ही पेश 

ज. ( नमाज पढ़ने वाला मुल्लाह ) ने अपने मुइ से अल्लाह शब्द्‌ . 


| उच्च 


रण किया चैसे ही फंकीर अहमद बोला कि तेरा अल्लाह तेरे 


\ # 
#' 


| रही थी । योगी ने कहा कि मुझे भिक्षा दे । सत्री ने कहा कि महाराज 


| अताओ की शाक्ति देखनी है तो उस गाँव की अग्नि शात हो गई, देख ' 


नीचे है। यह कहकर फकीर वहाँ. से भगा आया | यह बात * 
० गजेब को बुरी, मालूम, पढ़ी, जैसे की वहुनि सि : अजा ; 


है. 
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न सुनी और उसका सर कटवा दिया। उस नर्दोष आत्मा को अनु- _ 
चित दंड देने का यह फल हुआ कि औरंगजेब तब से अपनी मौत के _ 
दिनों तक दिल्‍ली में न रह सका | का 
फकीर अर्मद की मृत्यु के पश्चात्‌ पेश नमाज को एक सपना 
__दिखलाई दिया जिसमें उस एक फरिश्ता ( देवदूत ) उसके बिछोने ` 
के पास खड़ा होकर बड़ी दुख भरी आबाज में यह कहता हुआ द्खिः 
लाई दिया कि तुमने सत्य बात को छिपा कर साधु के प्राण क्या जाने 
दिये । जिस समय तू अल्लाह का पाक नाम अपने सु द से निकाल रहा 
था उस समय तेरे मन में क्या विचार आ रहे थे | तुने उन विचारों 
को बादशाह के सामने स्पष्ट क्यों नहीं किया तथा जहा पर तू खडा 
हुआ था वहाँ को पत्थर की {शला -हूटा कर तूने क्यों नहीं देखा. जिस 
पाक आदमा-क सांस अल्लाह का नाम रटतीं थी जिसके रोम-रोम ' 
अल्लाह शब्द निकलता था उसका तूने इन दुराचारी आदमियों. 
बध करवाया !. ` hor ct Hi 
व्याकुल होकर पेश नमाज एक दम उठ पड़ा ओर जुम्मा भ 
जिद्‌ के उसी पत्थर को जाकर.उखाड़ कर देखा तो वहाँ पर उसे सीने 
की मोहरों से भरा हुआ एक़ घड़ा दिखलाई दिया । अचानक 5 
दिमाग में उस समय जो कुछ सोच रद्दा.था बात आगई। उसे ६ 
` झाया कि मैं उस समय अपनी लड़की की शादी के बारे में सो' 
था किं इसके लिये रुपया कहां से आवेगा । . वह समझ गया किई 
) सद्दा पुरुष की हत्या मेरे ही कारण हुई दै। यह बात उसके हद 
sg 35 गद्रे ओर वह तभी से फक्रीर बनकर घर वार छोड़कर चली 
` ७२/ (ईश्वर को जोर जोर से चीखने वाले इश्वर भक्त ' ल 
 चाल्कआत्मा से उसका चिन्तन करने वाले ही सच्चे मक्त दे 
22075 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Eo 
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| महाराणा प्रतापसिह व उनके छोटे भाई शक्तिसिह एक दिन 
|| क्र खेलने के लिये जंगल में गये | “महाराज ने तथा उनके भाई 
| ज एक शिकार पर निशाना मारा और निशाने के लग जाने के कारण 
| बह शिकार गिर पड़ा ' अब दोनों में विवाद होने लगा कि यह सेरे 


> 


' सेयह गिरा है आपके निशान के कारण नहीं गिरा है । यह विवाद 


नपने की नोवत आगई । महाराणा प्रतापसिंह बोले कि अब मालुम पड़ 
जायगा किसके बाण से शिकार हत हुआ दे। शक्तिसिह को घस- 
` नियां सें भी क्षत्रिय रक्त श्रवाहिंत हो रहा था: उसने भी इसका बीरो- 


ET 


Fe 


चारे खींचली और युद्ध आरम्भ हो गया शक्तिप्तिह् नें अपने बड़े 
भाई की चरण रज को मस्तक से लगाया वथा प्रत्युत्तर स्वरूप गा 
प्रतापसिंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया दोनों का करारा युद्ध हो र्द था । 


_ज्हीं पड़ती थी ।-सभी इन का क स 

हुए प्रत्यक्ष देख रद्दे थे । अचानक पी शान्त दा . शान्त - 
आवाज सुनाई पड़ी । सभी जन समुदाय . पीछे की ओर देखने ना 
उनकी दृष्टि मेवाड़ के राजपुरोहित के ऋषि सदृश. शरीर पर पः 


देख कर कहद! कि ज्ञात होता कि दसोरे देश का दुर्भाग्य, हा 
है हमारा प्रिय देश शाहु हो की रंग स्थली बनने वाला है। में अपने 


मर्थ हूँ; अतः मेरा इस दुर्भाग्य पूणे अवसर से. पूवे ही अन्त दो 


AAR 
३०7९२ 7७ 
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सेकड़ों व्यक्ति /चहुँओर एकत्रित थे । किसी की दिस्मत उन्हें रोकने की. 


55: का नञ्च KD 
देश के दुर्भाग्य को अपने इन चे चक्लुओं से दलन म सतिला 


Fo 


$- भेद के कारण शिरा है। दूसरा कहता था कि मेरे निशान के कारण _ 


धीरे धीरे इतना उग्ररूप धारण कर गया किं दोनों भाइयों में तलवार 


` चित उत्तर ही दिया । इस गरम वातावरण के कारण दोनों ने. तल- - 


' उसने दोनों भाइयों से युद्ध न करने की प्राथना को । रल बह्‌ आ 
अपने क्रोध के कारण लड़ते ही रहे | पुरोहित ने अन्य कोई वा 


| सके यद्दी अच्छा दै। इन शब्दों के साथ पुरोदित ने अमन उ < 


Fo SE 


SS Dn bu oN, रे TIS 


क्‍ ` के दूसरी पार. पहुँच तो 
._ द्रबाजे को बन्द पाया | गोस्वामीजी ने अब घर सें अन्द्र जाने. के 
हु वरकीब सोची । जैसे ही वह . मकान के पीछे हिस्से की ओर चले: 


aD ला RE 
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में कटार मार ली और दोनों भाइयों के बीच में उसकी लाश छट- ` 
पटाचे लगी । दोनों भाई ब्रह्महत्यां को देखकर भौचकके दो गये। दोनों | 
ने युद्ध शान्त कर दिया। अझॉन का अन्धकार अब उन छोगों के | 
सामने से नष्ट हो गया तथा उनकी आँखें खुल गई । प्रतापसिइ ने 
उनका यथावत अन्त्येष्टि सत्कार किया तथा जिस स्थान पर उन पुरो- | 
हित महादय ने अपने प्राणों का त्याग अपने देश, समाज और अपने 
९ ™ , 

धम की रक्षा के हेतु किया था उस स्थान पर अब भी प्रतापसिंह के 
द्वारा वन बाया हुआ स्मारक का स्तम्भ पुरोहितों को एक सन्देशा दे 

Cates +>> उ —— च 
रदा दै | ` ; 
( कद्दाबत है कि जो कर पर का हित बही पुरोहित । ) ` 


२५३--स्त्री रा 
शरा-महाशर . तमोस्ति. को क्‍या 

' मनोज बाणे व्यथितो न यस्तु 

प्राज्लोस्ति धीर च घभोंस्नि को .वा | 
प्राप्तो न मोह ललना कटाक्षै . | 
संसार में सबसे बड़ा शूरवीर कौन है। जो काम वाणोंसे | 
पीड़ित नहीं हं । प्राज्ञ, धीर. और समदर्शी कौन है ! जिसे स्त्री कटाक्षों | 
का मोक्ष नहीं है। . । "~ 
' ` रामायण के रचियता गोस्वामी तुलसीदासजी अपनी स्त्री पर | 
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' सन्दे एक रस्सी लटकी हुई. दृष्टिगत हुई । गोस्वामी जी रस्सी को 


3 


पकड़ कर चढ़ने लगे ओर अपनी स्त्री के सोने के स्थान पर आकर 


प्रकट हुए । स्त्री ने ज्यों ही गोस्वामी जी को देखा तो वह आश्चर्य में - 


पड़ गई और कहने लगी पति देव, इस वर्षा ऋतु की अधियारी में 
जब.कि चारों ओर बादलों की गड़गड़ाइट और बिजली छी कड़कड़ाइट 


से हृदय कांप उठता है और रास्ते में नदी बड़े वेग से बह रही हैआप | 


यहाँ तक किए प्रकार आ पहुँचे दै। गोस्वामी जी ने कहा कि हे 
रये, में तुम्हारे ही कारण इस अन्धियारी रात्रि में नदी को पार कर 


पीछे दीवाल पर .पड़ी हुई रस्सी की सहायता से चढ़कर आया हूं। 


कार हो। 


स्त्री रस्सी .का नाम सुनकर बड़े अचम्भे में पड़ो और जाकर देखा 
तो वहाँ एक सर्प लटका हुआ था । स्त्री समझ गई ।क “कामातुराणां 
न भयो न लज्जा” अतः उसने अपने पतिदेव से कहा- महाराज, 
आपका सेरे भ्रति महान प्रम है जिसके वशीभूत होकर आपने झुरे इस 
समय दशन देकर - कृतार्थ किया ` दै । परन्तु हे मेरे देव, जितना प्रेम 
मुझसे है उतना यदि भगवान सेहो तो आपका निश्चित ही उप- 
` जितना प्रेम आपका मुझसे, उतना हरि सें होय । : 

- चला जाय बैकुण्ठ को,. पला न पकड़े कोय ॥ 

इन शब्दों के सुनते ही तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ तथा 


उन्होंने संसार को त्यागकर संसार के लिये अपने ज्ञान की:ज्योति से 


नवीन प्रकाश दिया । 


२५४-सच्चा प्रम | 


. जब आरे संस्कृत का ही हमारे देश में बोल वाला था ओर . 


 आर्येतर जातियों ने हमारे देश में पेर भी न रखा था । उसी स्वतंत्र 


 भारत-के स्व्णयुग में महात्मा गौतम बुद्ध अपने ज्ञान की गङ्गा सारे . 


: 


देश में बहा रहे थे। वास्तवदत्ता नामक एक युवती जो अत्यन्त : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollection. 


h 
4 I 


Digitized by.Arya RET EITUReNNai and eGangotri १६८ ° 


= RR 


5. { 


१95 ; Digitized by Arya SAFdi FORT Nfennai and eGangotri 7 Fo 
स्वरूपवती थी तथागत के पास उपस्थित हुई और उसने तथाशत से 
अपने गृह को चरण कमलों की रज से कृताथ करने के लिये प्रार्थना 
की । महात्मा गौतम बुद्ध ने भौ उश्का निमन्त्रण स्वीकार किया और 
उसके घर की-राह ली । 
जब महात्मा गौतम ब॒द्ध बासवदत्ता के घर पहुँचे तो उस रूप 
यौवनवती वासवदत्ता को अत्यन्त .सुन्दर पाया । वह सुन्दर सुन्दर 
नस्ल और आभूषण से युक्त थी : उसकी उर्न्नात कुच कलशी वेधते 
हुये तेरे सरीखी दृष्टिगत . हाती थी, उसको कोमलता छुई सुइ के वृक्ष 
को भौ प्रति्दन्दता में हरा चुकी थी, उसके विशाल नेत्र एक नवीन 
सन्देह सा सुना रहे थे, ओठ कुछ कहने को तत्पर थे । अचानक एक 
` -सुदुल वीणा की झंकार की भांत एक वाक्य सुनाई दिया | अतिथिदेव, 
यह यौवनं इस चरण कमलों में अर्पित दै। इसे स्वीकार कर मेरा 
.जीवन सफल घनाइये । 


गौतम ऋषि इस स!री माया को देखकर अवाक रह गये । रूप : 
की, यौवन की, प्राणं के कम्पन की और खिहरन की लीला देखने लगे 
परन्तु महात्मा साधु बोले देवि, क्या कहती हो ? में आज इस घर | 
में अतिथि नहीं बन्‌ँगां। इन शब्दों को सुनकर वासवदत्ता अपने | 
अज्ञान पर, दुर्भाग्य पर और नीचता पर रोती रही । गौतम आंदि 
जिन्होंने किं एक मनुष्य का हृदय धरा था बोले-देवि, सें फिर 
निश्चित ही आऊ गा जब आपको वास्तव 7 भेरी आवश्यकता होगी 
ओर मेरी तुम बाट जोह रही होगी । | 
| इस आशा में यासवद्त्ता का सारा जीवन व्यतीत द्वो गयां! 
परन्तु तथागत नहीं आये । आज वह्‌ निर्धन दीन. हीन दुबेल रोग प्रस्त 
अवस्था में पड़ी हुई हे। सारे अंग प्रत्यंग सड़ रहे हैं । दुरीन्ध उसके 
शारीर से आ रहो है आँखें आधी धसी हुई और खुली हुई है। , 
ऐसे अवस्था में वह आधी. मूछित खी पड़ी हुई दै । कर 
महात्मा गोतम बुद्ध अचानक इसी समय उसक्के घर पर श 
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- पहुंचे । बासवदत्ता ने पूछा कौन दे ? गोतम बुद्ध ने उत्तर दिया- में 


हूँ तथागत । आज में तुम्हारे घर. अतिथि बनकर आया हूँ। गौतम 
बुद्ध ने उसकी सेवा की। सारे शरीर के वस्त्रों को स्वच्छ किया। 


'बासवदत्ता में एक साथ प्राणों का संचार हुआ । तब तथागत ने कह।- 


दोव आज तुम्हें मेरी. वास्तविकं आवश्यकता थी अतः में आज 


` ` तुम्क्षारा अतिथि बना हूँ । 


( भारतीयता वास्तविक प्रेमं खाती है ऐन्द्रिक प्रेम को 


भारतीयता निक्कष्टकोटि का ही सदैव से मानती रही दै । ) 


he 
२५५-स्त्री प्रम ` 
एक लालाजी ने अपने पुत्र को. क्रोध के कारण घर से निकाल 
दिया । पुत्र के साथ में उसकी स्त्री भी चलने लगी | तब पुत्र ने कहा 


"कि मैं तुम्हें तुम्हारे माहंगृह में पहुँचाये देता हूँ ! अभी सेरा क्या पता 


मुझे कहाँ २ भंटकना पड़े। स्त्री ने पति की बात का उत्तर देते हुए 


कहा कि हे पतिदेव, बिना पति के पत्नी का जीवन व्यर्थ है । में बिना. 


आपके किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करूंगी ! पति ने उसके 


अनुरोध के कारण अपने साथ ही में ले लिया और परदेश की तैयारी _ 


करदी। ` [ 
रास्ते में जब वह दोनों जा रहे थे: तो रात्रि होने के कारण 
जंगल में एक साधू की कुटिया में रुक गये । साधू बहुत सुन्दर और 


युवक था । स्त्री उस पर आसक्त हो गयी, साधू भी उससे आकषित . | 


हो गया फलतः जब उन्होंने आपस में बार्तीलाप किया तो साधू ने उस 
साहूकार पुत्र की स्त्री से कहा कि तुम सुबह अपने के को य 
ढकेल देना और हम तुम फिर शहर में चलकर सुखमय ज'वन वा हु 
करेगे प्रातःकाल जब साहुकार पुत्र स्नान करने के लिए कूए मे से शान 


` निकाल रहा था तभी उसकी स्त्री ने पतिको ह दे क 
. अब साधु और सेठानी का रास्ता खुल गया तथा चे दाना शहरमें चले 
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गये। शहर में जाकर उन्होंने नाचने का काम प्रारम्भ कर दिया । 

सेठानी नाचने में प्रवीण थी तथा सुन्दर थी। इस कारण उसका नृत्य 

` सभी को पसंद आता. था यहाँ तक कि वह राजा के यहाँ भी लाह 

जाने लगौ । साधू ने उसके साथ में रह कर साज बजाने का काम 

अपने हाथ 'में ले लिया था । क 

| इधर इस सेठ का पुत्र जो कुए में पढ़ा हुआ था एक बंजारे ने 

जो वहाँ पानो खींचने के लिए आया था बाहर निकाल दिया । वह भी . 

चूमता हुआ उसी नगर में पहुँच गया हां बे दोनों रहते थे। सेठ के 
पुत्र ने राजा के यहां नोकरी करली । एक दिन राजा ने अपने यहां नृत्य 
क के लिए उन्ह बुलाया | जुत्य करते समय .अचानक सेठ के पुन्न की 
निगाह अपनी स्त्री पर पड़ी और वह अपनी स्त्री को पहिचान गया । 

| अब समय पश्चात्‌ लब सत्ती की निगाह अपने पति पर पड़ी तो वह -: 

) भी उसे पहिचान गयी । जब नृत्य समाप्त हुआ तो राजा ने प्रसन्न | 

र कर उस नतकी सेठानी से इनाम मांगने के लिये कहा । उसने कहा : i 

भ र ल ल हज राणा. 
सारा किस्सा राजा को सुन SS 

Cr ट म किसयाक सुनाया । तथा बंजारे को बुलाकर 'उस बात. | 

। राजा सत्य को समझ गया व उन दोनों को. 


फांसी देदी | 


. - १५६-स्वामिमान - . 

३ रहिल की भली जोदे चित्त लाय। - | 
पहिले समय च्रे खो मैदा हूँ जरि जाय ॥ | ४ 
धरम समने थे | य के राजा विद्वानों को सम्मान करना अपना परम 
तिरा विदत च भरावा राजाओं के यहां श्रावण के महीने में एक 
' जशाल वित सम्मेलन होता था. और बाद विद [डित संवे 
ओ होता था ससे प्रा... द्‌ विवाद में जो पंडित संवे 
ज छडाता था ससे पुरस्कार स्वरूप सका लार * लता धा। 
Te आई ® ° जप सवा लाख रुपया मिलता था। 
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पेशवा राजा स्वयं विद्वानों के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करने की 


भावना से दीन कदम उस विद्वान की पालकी को लेकर चलता था । 


ऐसा करने में वे अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समझते थे । 

| परस्परा के अनुसार यह प्रथा बहुत. समय तक चलती रही । 
- नाथराव पेशवा ने सदा की भांति सभा को। परंतु उसकी अद्धा 
विद्वान ब्राह्मणों के लिए नहीं थीं । एक नराण जो इस सभा में विजयी 
हुआ था उसके व्यवहार से पेशवा अप्रसन्न था अठएव पेशवा ने कहा 
कि यह पंडित जी इस सभा में विजयी अवश्य हुए हैं परन्तु इनमें 
नम्रता तनिक भी नहीं है इसलिए इन्हें एक रुपया इनाम कम मिलेगा 
तेजस्वी राह्मण ने कहां कि एक रुपया कम लेना मेरी इज्जत के लिये 
कलंक की बात है में यहां पर आदर प्राप्त करने के लिये आया हूं न कि 
इंस च पूणे व्यवहार के लिए | मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर 


सकता हूँ 


राजा ने उत्तर दिया--मेरे द्वारा दी गई आज्ञा वापिसं नहीं हो 


सकती है | आप यही स्वीकार कर लीजिये , आपको मुह से ऐसे 
ह ४ शब्द्‌ 
नहीं निकालने चाहिये । इतना धन आपको कहीं नहीं मिल सकता । 
र बिद्वान ने उत्तर दिया श्रीमान्‌ | इस प्रकार के हुक्म को वांपिस 
लेने में कोई दोष नहीं लगता दै। किन्तु उसके स्थान पर आपको यश 


_ ही मिलेगा । जिस प्रकार से इतने धन को देने वाले बिरले ही मिलते - 


से नी प्रकार से इतने धन को त्यागने वाले ब्राह्मण भी संसार 


पेशवा राजा ने अपनी - आज्ञा को वापिस नहीं लिया और 
विद्ठान्‌ सवा लाख रुपया ठुकरा कर _ चला गया । अपने स्वाभिमान 
के लिए इतने धन को त्याग कर. अपमान को तनिक भी पास नहीं 


आने दिया और दरिद्रता का कष्ठ सहन करना ही अच्छा समझा । : 


रहिमन हमें न सुद्दायश अभिय पियावतः सान बिन | 


जो 


विष देय बुलाय, ग्रेम सहित मरिवों भलों॥ 
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` परन्तु घर पर आकर वह पहिले की भांति फिर निन्यानवे के 
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गंगा पाप शशिताप, धेस्य कर्पत सुस्तथा । 

पापं तापच दैन्मंच, हरत्‌ साधु समागस॥ ` 

एक वैश्य अपने दूकान के लिये सामान लेने एक कस्बे में जाया | 

फरता था। यह बहुत घनवान था अशः जहाँ वह सामान लेने जाया | 
करता था इस करबे के आदमियों को उसने काफी धन उधार दे रखा 
- था ! एक दिन जब बह उनसे रुपये का तकाजो करने गया तो मालूम 
हुआ कि सभी उधार लेने वाले करबे में एक स्थान पर कथा होरी हे 
वहाँ कथा सुनने के लिये गये हैं वह बेइय भी वहाँ जाकर पहुंच गया। 
कथा की समाप्ति में रात्रि हो गई। अपने सभी कणे वालों से द 
चीत कर लेने के पश्चात्‌ जब वह चलने लगा तो सामान का बोझा । 
उठाने के लिये एक मजदूर की आवश्यकता थी परन्तु उस समय जाने. , 
वाला वहां कोई नहीं था.। पंडितजी ने एक मेले कमड़े पद्चिने हुए बे 
को देखकर कहा कि भाई तुम इन सेठजी के बोझ को रख आओ तुम्हे 
मजदूरी मिलेगी । उसने पंडितजी की बात मानकर सेठजी से कदा ङि 
महाराज मैं भी इधर की ओर चलने वाला हूँ मुझे मजदूरी की आवः 
श्यकता नहीं है में आपके सामान को ले जाङ'गा। संठज़ी ने लो 
लाज के कारण कहा कि नहीं तुम्हें मजदूरी तो. लेनी ही पड़ेगी परन्तु 
जी चाह रद्दा था कि यह न ले तो अच्छा हवै । जा 
मजदूर एक महात्मा था.उसकी सेठ की इस.कृपणता पर त्यन्त ` 

दया आई रास्ते में उसने इस वैश्य को उपदेश देना आरंभ कर दि 
और क्वा कि साधुजी एक घंटे तक सत्संग कर लेता दै । उसे दं 
घंटे लाभ मिलता दद [| चेश्य ने कहा कि में अवश्य साधु संग करू हा 


[ ' 


2 


जब उस वेश्य की मृत्यु हुईं तो यमराज ने कहा कि तुम 


- F क 
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घंटे साधु का संग किया दै अतः तुम्हें एक हजार घंटे स्वर्ग मिलेगा 
और बाकी तुम्हें सभी पापां के फल भोगने पड़े गे वैश्य के हृदय पर 
अब उस साधु की महानता का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । यह सोचने . 
लगाकि उसने मेरी गठरी उठाकर मुझे एक हजार घंटे का स्वर्ग दिल- 
वाया कुछ भी न लिया तथा सुके स्वगे में रहने का मार्ग बतलाया 
अतः पहिले साधुओं से ही स्वगे मिलना ठोक ह । बाद में आकर पापों 
. काफल भोगलू'गा। 
वैश्य ने स्वगे में जाकर अनेकों महात्माओं के बीच में उस 
अपने मजदूर -को भी देखा। सभी स्वर्ग सिंहासन पर बैठे हुए थे। 
' ` उसने उन सभी से जाकर उपदेश ग्रहण किये ओर ब्रह्म चिन्तन में लग 
गया । उसे अपनी डुष्कृति पर बड़ा दुःख हुआ | यमराज के दूतां ने 
समय समाप्त हो जाने पर ससे बुला लाने की यमराज से आज्ञा माँगी 
तो यमराज ने उत्तर दिया कि स्वर्गलोक में जाकर अपनी दुष्कृतियों 
पर पश्चात्ताप करने वाला मनुष्य यमराज के बन्धन से मुक्त हो जाता . 
है । वहाँ वह साधु संगत साधुक्ृति और इश्वर चिन्तन में मग्न दै 
हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है । . | 
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आधि। 
तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध॥ 


न अनिनिता।ण। 


_२५८-दीनं की पूजा दीनबन्धु की पूजा है। | 
. विश्वनाथ कां मन्दिर काशी. केही नहीं वरन्‌ हिन्दुस्तान के 
मन्दिर में एक प्रसिद्ध मन्दिर दै। वहाँ के भारे में एक कथा प्रसिद्ध. 
` है कि एक बार स्वर्ग से उस मन्दिर में एक सोने का थाल गिरा | उस. 
` थाल में यह लिखा हुआ था कि प्रभु से सच्चा और सबसे अधिक 
_ प्रेम करतां होया वही उस थाल का अधिकारी दै। मन्दिर के पुजारियों 


ने सभी भक्तों को यह बात.बतलादी। धीरे-धीरे यद खबर सारे नगर _ 
. में पहुँच गई। नगर के बड़े २ धनी मानी अपनी दान शीलता की ° 
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परीक्षा लेने के लिये वहाँ पर आये । परन्तु वह थाल जिसके भी हाथ 
में आता था तुरन्त ही शीशे का हो जाता था। अन्त में पुजारी ने 
` किंसी को भी इसके लिए ठीक न समझ कर उसे रख दिया | अब तो. 
` बहुत-से . धनी पुरुषों ने ईश्वर के सच्चे भक्त होने का सार्टी फिकेट 
लेने के लिये प्र तदिन दान देना प्रारम्भ कर दिया और उस दिन की 
प्रतीक्षा करने लगे.जब फिर ईश्वर भक्त प्रतियोगिता होने वाली थी | 
परन्तु वह थाल जिस किसी के भी पास जाता था शीशे में परिणित 
हो जाता था। । | 


मन्दिर से थोड़ी ही दूर पर रोगी वृद्ध बड़ी बुरी दशा में 

पड़ा हुआ रो रहा था परन्तु सभी अपने आपको भक्तराज बनाने की + 
कोशिश में लगे हुए थे किसी ने भी उसकी ओर दृष्टिपात तक नहीं | 
. “किया | एक निर्धन किसान जो कि बिलकुल ही . सूखे था अपनी थाली | 
में विश्वनाथ की पूजा की सामिंग्री-संजोये पूजा करने के लिये आ रहा . 
था | उसने भी यह कोलाहल सुना । परन्तु किसान ने विचार किया | 
कि हमें इससे क्या मतलब है जो कोई भ्रष्ठ अक्त होगा बाद में 
मालूम पड़ ही जावेगा हम तो अपनी पूजा करने आये हैं. इस समय | 

- शान्ति से अपनी पूजा करलें। इतने में ही उसकी दृष्टि उस 
व्यक्ति पर पड़ी जो कि पड़ा हुआ कराह रहा था किसान दौड़कर उसके 
पास पहुँचा और पूजा के लिये जो जल लाया था वह जल उसने उस 
रोगी के गले में डाल दिया जब रोगी को शांति मिली तो उसने कुछ. 
खाने को इच्छा प्रकट की | किसान ने अपना दूंध व भोग जो कि वई | 
पूजा के लिए लाया था सभी उस व्यक्ति की भूख की शांति के लिये: 
उसे अर्पण कर दिया और उसकी सेवा सुश्रषा करने के लिए उसे 
अपने घर ले .आया। पुजारी इस सभी बृत्तान्त को देख रहा था 
` अतएव दूसरे दिन जब वह किसान आया तो पुजारी ने वह थाल इसे | 
. दिया। किसान के हाथ में आते ही थाल की ज्योति और भी चमकणे | 
र लगी जब यह सारा किस्सा सभी को: मालूम पड़ा तो वह है रो | 
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` कि जबरदस्ती अगवान के भक्त बनना चाहते थे मन में बड़े लब्जित 


रु 


` हुए ओर सभी की आत्मा कहने लगी कि वास्तव में यही व्यक्ति ही 


इस ईश्वरीय पुरष्कार के योग्य था । 


( आडम्बर युक्त पूजा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैँ 


` और न धनिकों के धन देने से ही, वरन भगवान वास्तविक निस्वार्थ 


भाव और शुद्ध भावना की इच्छा ही. अपने भक्त से रखते हैं। 


——X — 


२५६-कर्तता के मन कछु और [ 


एक महाराजा के लिस्तनी (तीन कुचों वाली) कन्या पैदा हुई । 

` जब वह्‌ कन्या बड़ी हुईं तो कोई भी उसंसे शादी करने के.लिये तेयार . - 

` नहीं होता था | सभी कहते थे कि यह ल्िस्तनी कन्या तो पति के लिये ' 
` अशुभ होती दै। जान वूझ कौन अपनी मौत बुलाना चाहता है ।. महा- 


राज जो अत्यन्त धनवान और. योग्य था उसने बहुत सा धन देकर 
एक अन्धे के साथ उस कन्या की शादी कर दी । कन्या भी बेचारी 
अपना उस अन्धे के साथ डुखमय जीवन व्यतीत करती रद्दी परन्तु 


भन की प्रबल इच्छा का दमन अधिक समय तक नहीं किया जा सकता . 


` है.। उस अन्धे के पास तो रहने से कन्या का संसार भी अन्धा बन 


' राया । वह अन्धा संसार की सुन्दर वस्तुओं के स्वाद से बंचित था। 


` इसी प्रकार वह अपनी स्त्री को भी रखना च।हता था! परन्तु एक नव 


युवती युवावस्था सें सभी वस्तुओं की आशा करती है। अतएव .' 


अन्धा चालाक था । वह सदेव दरबाले पर ही बैठा रहता था और जब 


. कभी आता था तो दरबाजे का ताल। बन्द करके आया करता थाइस .. 


. प्रकार वह स्त्री किसी अन्य से प्रेम करने में भी असमय थी । 


अन्धे का एक मित्र था जो लंगड़ा था । वह प्रायः अन्धे के पास. 


` आया,करता था वह उसकी स्त्री की सुन्दरता पर मोहित हो गया। 
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वास्तव में वह स्त्री बहुत ही सुन्दर थी । उसमें केवल ल्लिस्तनी होना | 
एक मात्र दोष था । आकर्षण दोनों ही ओर से आरम्भ हुआ और 
...फलतः एक दूमरे ने अपना प्रेम देने का वायदा. कर लिया । परन्तु 
अन्धा सदव अपने मत्र को भी अपने ही पास बिठाये रखता था। 
अचानक लंगड़े को एक तदवीर सूझ पड़ी उसने अग्धे से कहा कि भाई 
इतने दिन तुम्हारी शांदी को हो गये परन्तु हमने कभी भाभी के . 
'हाथ से भोजन नहीं किये ।' मिल्न, कभी तो हमारे लिये भी दावत का 
निमन्त्रण हो । अन्धा इसं बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि 
कल ही आपका निमन्लण दै । अवश्य ठीक समय पर आइये | स्त्री ने 
इस समय ठीक मौका सोचा ओर पति से कह्दांक कल के लिये सामान | 
लाने के पैसे इन्हें ही दे दिये जांय ताकि यह सभी सामान ले आयेंगे। | 
अन्धे ने अपनी स्वीकृति दे दी । जब नदद रत्नी लंगड़े को पेसे दे रही | 
थी तो उसने कहा कि तुम जहर ले आना ताकि यह अन्धा सर जायगा 
. और हम तुम मोज से रहेंगे ।. [ | 


लंगड़ा जब जहर खरीदने बाजार गया तो उसे रास्ते में एक _ 

सांप दिखंलाई दिया । लंगड़ा बहुत कंजूस था. उसने सोचां कि सांप | 
से ज्यादा जहर तो किसी में भी नहीं होता । वह सांप को. उठा कर ले. 
आया ओर अन्धे की स्ट्वी को दे दिया । स्त्री ने सांप को काटकर उसके 

` ठुकड़े कर दिये और एक बतेन में रख कर चूरहें.पर चढ़ा दिया अन्धे 
को उसके पास यह कह करं चिठाल दिया पक में पूड़ियों के लिये 
आहा मांड़ रही हूं। आप तब तक इस तरकारी को चलाते रहिये! 
इधर इन दोनों का अच्छा मौका भिल गया। यह दोनों, इधर प्रणाय 
क्रियायें करने लगे । साँप का जहरीला धुआँ अन्धे.की आँखों में लगा 
फलतः उसकी आंखों पर जो जाला चढ़ा हुआ था वहः हट गया अ 


अंधे को खाफःसाफ दिखलाई देने लगा तो उसने साँप के टुकड़े देखे 


. जैसे द्वी वह क्रोध में वाँ. से उटा वैसे दी उसकी निगाह झभिसा 
करती. हुई अपनी सन्नी पर पड़ी । अन्धा क्रोध से आग बबूला हो उठा 
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.. उसने लंगड़े की टांग पकड़ कर जोर से घुमा कर स्त्री के मारा लंगड़े 
' कासर स्त्री के वक्षस्थल पर लगा और फल स्वरूप -लिस्तनो का एक 
| स्तन इच ) अन्दर दब गया और लंगड़े को टांग पकड़ कर घुंमाने 


के कारण उसकी टांग ठीक हो गई। अब तीनों अपने को अपने दोष 


* से रहित देखकर अस्यन्त प्रसन्न हुए । 


२६०-इज्जत ` 


एक फकीर के बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि वह अल्लाह का 
._ MS 
नाम कतई नहीं लेता था । इस बात से धर्मान्ध भुसलमान बहुत चढ़ा 


करते थे । एक बार चुगल खोर ने. शिक्रायत औरंगजेव से जाकर कर , 


दी | औरंगजेब अपने आपको बड़ा पक्का मुसलमान समझता था। 


वह इस हिमाकत को कैसे भी बरदास्त नहीं कर सकता था | ओरंगजेव _ 


ने इस बात को सुनते ही अपना एक परवाना फकीर के पास भेजा 
और उसे इस बात का उत्तर देने को कहला भेजा । वह फकीर भी 
बढ़ा योग्य था उसने औरगजेब के आदमी से कद्दा कि इसका उत्तर 
हम कल दरबार सें आकर बादशाह को देंगे । I 


दूसरे दिन फकीर बादशाह के पास दरबार में पहुँचा और 


बिना सलाम -झुकाये ही, औरंगजेब के सामने जा खड़ा हुआ। 


` औरंगजेब ने क्रोधित होकर कहा कि फकीर, तुम बड़े ही घमंडी हो . 


{, 


. आपकी तौह्दीन भी करता दै। फ़क्नीर ने कहा कि हुजूर यही मेरा 


: जो कि अल्लाह को भी नहीं मानते । तुम काफिर हो, तुम्हें फांसी की 


. सजा मिलनी चाहिये। ककीर बोलो कि औरंगजेब, तुम इतने नाराज 
क्यों हो ? यहं मेरी इच्छा है, जेसा में बाहूँगा करूंगा! इस बात पर 


चापलूस लोग बोले, देखिये हुजूर यह कितना बदतमौज है कि बाद- 


शाह सलामत का भरे दरबार में नाम लेता है। इस तरह यह . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


nei अर आफ एक 


` किया कि बेटा, तुम इतने मोटे कैसे होते जा रद्दे हो ? तुम क्या 


मिले वह गुरु की भेंट करना चांहिये-यह्‌ शास्त्र का नियम है । 


` गुदणी को लाकर देना प्रारम्भ कर दिया ।' परन्तु गुरुजी भिक्षा में ५ 
` कुछ भी शिष्य को नहीं देते थे फिर भी शिष्य की तन्डुरुस्ठी है 
` बढ़ती जाती थी । गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि बेटा, तुम क्या भी 
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जबाब है । जब इस छोटे से दरबाजे के बादशाह का नाम लेने से 

` उसकी बेइज्जत होती है तो उस संसार के .मालिक का इन छोटे छोटे 
. ` आदमियों के सामने नाम लेने से तो उसकी बेइज्जती अवश्य ही होती 
".. है। में अपने अल्लाह पाक का नाम इन अदने से लोगबागों के सामने 


इस बद्तमीजी से नहीं ले सकता चाहे आप मुझे; काफिर ही क्यों न 
कहें । दुनियां के बनाने वाले और दुनियां के बचाने वाले की बेइजती 
करने वालें की बनिस्वत काफिर कहलाना कहीं अच्छा है। औरंगजेब 


- इस पर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उन चापल्सों को ऐसे मदन्‌ | 


आदमी की शिकायत करने पर बहुत फटकार लगाइ । 


२६१--गुरुभक्ति 


विद्यार्थी उपमन्यु आयोद धौम्यः का शिष्य था ! गुरुजी को 


_ आहज्ञातुसार वह प्रतिदिन गुरुजी की गाय चराने वन में जाया करता 


`या । प्राचीन प्रणाली की शिक्षा देने में उस संय शुरू किसी विद्यार्थी 
-से आजकल की भांति भीख इत्यादि कुछ भी नहीं लेते थे । शिष्य भी 
भिक्षा माँग कर ही अपनी उद्र पूर्ति करते थे । : 


गुरुजी ने शिष्य की हृष्टपुष्टता देखकर एक दिन शिष्य से प्रश्न 


हो? शिष्य ने उत्तर दिया महाराज मैं भिक्षा मांगकर लाता हूं ओर 
वही खादा हूँ | गुरूजी ने कदा कि तुम्हें मेरी बिना आज्ञा के भिक्षा 
नहीं माँगनी चाहिये और मेरी आजा प्राप्त करने पर जो कुछ भी तुम्हे 


' शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया व भिका 


“5 
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करते हो ! शिष्य ने उत्तर दिया कि महाराज मैं एक बार की भिक्षा तो 
. आपको दे जोता हूँ. और दूसरी बार जो कुछ मांगकर जाता हूँ वृहू - 
स्वयं खा लेता हूँ । गुरुजी ने कहा कि यह तो तुम और विद्यार्थियों + 
. के साथ भी अन्याय करते हो तुम्हे ऐसा नहीं करना चाहियें। भिक्षा 
` केबल एकबार उतनी ही मांगनी चाहिये जिससे एक आदमी का पेट 
` भर जाय | शिष्य ने गुरुजी की आज्ञा मानली | ; 
कुछ दिनों. के पश्चात्‌ जब गुरुजी ने देखा कि शिष्य तो अब 
भी मोटा ही होता जा रहा है । इसका कारण पूछा । . शिष्य ने उत्तर 
दिया कि महाराज बछडा के पी लेने के पश्चात जो गाय के नों में 
` दूध बचता है मैं उपे पी लेता हूँ। इ बात से गुरुजी ने नाराज हाऋर 
कहा कि मेरी-बिना आज्ञा के तुम्दे' गाय का दूध नहीं पीना चाहिये |. 
शिष्य ने ऐसा ही किंया। | । : oe 
शिष्य की बढ़ती हुई तुष्टता से गुरुजी को पुनः शंका हुई और 
उन्होने शिष्य से उसकी पुष्टता का कारण पूछा। शिष्य ने कहा किः 
.„ महाराज बचछड़ें जो. दूध पीकर फेन निकालते है उन्हें म॑ खाता हूं । 
` गुरुजी ने कहा. कि तू बढ़ा दुष्ट दै । इस प्रकार से मेरे बछढ़ों को हुक- 
सान होता है । तेरे प्रेम के कारण वह ज्यादा फेन बनाते होंगे। अब 
आगे से तुम कभी ऐसा मत करना । 


सभी खाने के साधनों के बन्द हों जानेके कारण वह शिष्य भूख 
से व्याकुल होकर आक के पत्ते खाकर ह्वी अपना जीवन व्यतीत कग्ने 
.- लंगा। आक के पत्तों के फलस्वरूप उसकी डा की दि 3 
`` ` होगई और एक दिन रात्नि को वह एक .कुए में गिर पढ़ा। आर 
.. गुरूजी ने यहद समझकर कि मैंने उसे सभी प्रकार के भोजन करने से 
(Rs: ` मना कर दिया दै अतः वह्‌ दुखी द्वोकर सुझसे नाराज होकर चलां ह 
. या मालूम पडता दै . अतः गुरुवर शिष्य की खोजे में निकल दिये - 
| 
§ 


Me गरने लगे | शिष्य ने कुए 
.. और जंगल में जोर जोर से नाम लेकर पुकारने लगे। शिएय र 
'.. में से आवाज लगाई और कहा कि गुरूजी में कुप में LM 
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ने उसे कुए में से निक्राला और अन्धे होने का कारण पूछा । शिष्य ने 
स्पष्ट बता दिया ' [ [ 
' गुरुजी ने शिष्य से अरिवनी छुमारों की प्राथना करने को कहा 
_ शिष्य ने प्रार्थना की और प्राथना .का फलस्वरूप शिष्य की आंखें 
पूवेवत होगई ! [ 


- - २६२-स्वाद्‌ 


. आये नाग न पूजिये, बाँबी पूजज़ जाँय 

एक महात्मा बड़े ही तपस्वी थे । संसार का पूर्ण रूप से त्याग- 
. कर चुके थे । बेकार की बातों में समय नष्ट न बर केवल भगवान का 

` चिंतन ही किया करते थे एक बार एक सेठजी जो कि निस्संतान थे 

महात्मा जी के पास आये और अत्यन्त डुखी होकर अपने दुख का 

निवेदन करने लगे। मद्दात्माजी ने कहा क्रि.जाओ, भगवान ने चाहा 

तो तुम्हारे अवश्य सन्तान होगी । भगवान की कृपा से सेठ जी के कुछ 

दिनों पश्चात्‌ पक पुत्र हुआ । सेठ जी अत्यन्त प्रसन्न होऋर सभी 
` गांव वालों को , दावत. देने का विचार किया। जिस दिन दावत थी. 
. उस दिन सेठ जी ने महात्मा नी से प्राथना की आप कृपया हमारे 
घर चलिए ओर वहां पर भोजन करिए । महात्माजी ने स्पष्ट मना 
दिया कि हम किसी के यहाँ भोजन करने नहीं जाते हैं। सेठ जी 
वापिस लौटकर आये और जब भोजन तैयार हो गया तो महात्माजी 


| . . के लिए एक बड़े थाल में रखकर ले गये । महात्मांजी ने सेठ को फट 


... अब वह मिठाई खाई तो उन्हें बड़ी अच्छी लगीं व जी 


कार फर कदा किं हम साधु हैं हमको स्वाद की क्या आवश्यकता है। 
i और थाल सेठ के हाथ में से लेकर फैंक दिया.।. वेचारा सेठ वहीं ९ 
` लौट आया सारे सामान को कुत्ते ` इत्यादि खाकर, साक कर गे 
. परंतु दो तीन मिठाइयां राख में पड़ी हुई रह गई थी । मद्दात्मा जी हे 


4 , न ८ ५ ८ ; था a 
. शअबवोअवर्यही यह सामान खाना चाहिए। राह्लि का समय था 
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साधु ने गुहस्थों के जैसे कपड़े पहिन करं सेठ के घर का रास्ता लिया | 

`` सेठ के दरवाजे में ज्यों ही महात्माजी घुस रहे थे इतने में ही. 
सेठ कुछ कार्यवश दीपक लेकर घाहर आरहा था। मद्दाराज जी ने अय 
के कारण पीछे खसकेना प्रारम्भ किया कि कहीं सेठ पहिचान न ले | , 
` पीछे खसकते २ महास्माजी बहुत पीछे अम्धेरे में खसक गये और 
अचानक उनका पाँव एक कीच के भरे हुए बड़े गडडे में पड़ा और 
चेचारे महात्माजी उसी में डूब गये | गड्ढा जरा गहरा था। बाबाजी . 
डूबने के डर के कारण उसमें छटपटाने लगे । छटपटाने की आवाज 
सुनकर आदमी वहाँ रोशनी लेकर आये ओर महात्माजी को वहाँ से 
` निकाला । महात्मा जी को देखकर सेठ ने आने का कारण पूछा। 
महात्माजी बोले कि भाई यहद तो सभी इस जीभ की महिमा है। 

( जीम बड़ी स्वार्थी है । इसके अनुसार मनुष्य को नहीं चलना 

चाहिए बल्कि अपने अनुसार इसे चलाना चाहिए।) . | 


` २६३-श्रद्धा हे 
औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को केस्त करवा कर उनकी लाश 
को बीच चौराहे पर सड़ने के लिये पटकवा दी थी। उस लाशाको 
` रक्षा के लिए कुछ पहरेदार भी वहाँ पर बादशाह चे तनात क दिये थे। . 
शुरु गोविन्द्सिह की उस समय उम्र लगभग, चौदह वर्ष की थी पित! 
की सृत्यु का डुःखद समाचार सुनकर उन्हें बड़ी ठेस पहुँची परन्तु बौर 
: विता का वीर पुल्ल कभी हिम्मत नहीं दारता । उसने औरंगजेब को म 
इस आज्ञा को सुनकर कि लाश किसी को नहीं दी जावेगी स्वयं जा 
कर लाश लाने का विचार कर लिया । गोचिग्दसिद जिस समय अपने 
पित्रा की लाश लेने के लिए जो रहे थे तभौ एक गाडीवान ने 
गुरु गोविन्दर्सिह को अकेले जाते देखकर प्रणाम करके पूछा bs 
इसर समय कहाँ जा रहे दैं। गुरु गोविदसिह ने गाडीवान रा 
' किएक स्वाभिमानी पुल्रे.यह कदांपि' सहन नहीं कर सकता है के 
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उसके पिता की लाश चौराहे पर पड़ी सड़ती रहे ओर वह मू'छें उची 
किए हुए सिक्खों का गुरु बन आनम्द मनाया करे। मैं अपने पिता | 
~ की-लाश लेने जा रहा हूँ और अब तभी घर वापिस लौटूँगा जब मैं 
अपने पिता की लाश ले आऊंगा | .गाड़ीवान ने जब तेगबहादुर को 
लाश के बारे में यह किस्सा सुना तो .गुरु गोविन्दर्सिह से बोला कि 
' महाराज जब तक आपके शिष्य उपस्थित हैं तब तक आपके वहाँ जाने 
की कोई आवश्यकता नहीं दै। आज सारा समाज आपकी ओर ही | 
दृष्टि जमाये बैठा दै। आप ही हमारे पथ प्रदर्शक हे । आपके जीवन | 
का मूल्य अति महान्‌-है। आप कृपया हमारे लौटनेकी प्रतीक्षा कीजिये 


ओर हम गुरुवर की लाश को लेकर आते हैं। 


क गुरु तेगबहाडुर की लाश को पहरे में से निकाल कर लाने का | 
. अथे जान बृझकर काल के गाल में ही जाना था । दोनों पिता पुत्र रुरु 
की लाश लेने को चल दिये | उन्होंने लाश को देखा कि उससे बदबू : 
' आ रही थी ओर वह लाश बीच चौराहे पर पड़ी थी । पहरेदार उसकी 
देखभाल के लिये खड़े हुए थे । लाश के उठाने का कोई चारा न जाना 
: दोनों पिता पुत्रों ने रात्रि में उठाने की योजना बनाई । 
राति के सन्नाटे में पहरेदार जो इतचे दिन से पहरा लगाते- 
लगाते थक चुके थे लाश से काफी दूर जाकर सो रहे | इस समय इन | | 
दोनों पिता पुन्ना नें चलना ठीक .समझ कर लाश. के पोस पहुँच कर ` | 
_ -विचारने लगे कि इम दोनों लाश को उठा कर तो ले जायेंगे.। परन्तु 
` जब यहु पहरेदार जाग जायेंगे तो यह शीघ्र ही पता- लग जावेगा कि 
लाश यहाँ से कहीं चली गई दै । अतः वेः हमें अवश्य पकड़ लेंगे इस 
` भ्रकार से न तो लाश ही मिल सकेगी और इमारे प्राण भी .व्यर्थ ह 
सें जविंगे। अतः अब यही उचित है. कि हम तुम दोनों में से एक यहाँ 
` परमारलिटा द्या जाय युद्दी अच्छा है क्योंकि पहरेदारों कों लाश 
` पड़ी हुईं दिखलाई ` पड़ेगी और शुरु की. लाश भी अच्छी प्रकार. 
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अब पिता ओर पुत्र दोनों में विवाद चलने लगा | पिता कहवता 
था कि में मर जाऊ और तुम लाश को ले जाओ और ५ल्र कहता था.. 


कि में मर जाऊ' और तुम लाश कोले जाओ। अन्त में पिता के 


. समझाने से पुत्र ने पिता की हत्या कर गुरु की लाश के स्थान पर 


पिता की लाश को रखकर पुत्र चल ।दया और गुरु गोविन्द सिंह को 


उनके पिता की लाश दे दी । 


। २६४-छल न्‍ 

एक सन्यासी बन में बेंठ कर सदेव तपस्या किया करते थे वह. . 
सांसारिक आदमियों से संभाषण करना ठीक नहीं समझते थे.। अतएव * 
उन्होंने मौनत्रत घारण कर लिया | एक दिन सन्यासी जी भोजन के 
लिए भिक्षा माँगने गये तो उन्होंने एक ग्रहस्थी की नंवयुवती कुमारी - 
को देखा | भिक्षा देते समय उनकी निगाह उस कुमारी पर जम गई | 
मौन साधु उसकी सुन्दरता को देखकर मुग्ध हो गया। उस समय 
उस गृहस्थ की कथा को देखकर वह सन्यासी हाय हाय करके चीखने 
लगा.और अपने स्थान को वापिस आ गया | जब यह समाचार सारे 
नगर में फेल गया कि सन्यासी ने अपना मौन त्रतं तोड़ दिया दै तब | 


~ 


' बह गृहस्थ सन्यासी के पास में आया और बोला कि महाराज आपने 


मेरे घर पर अपना ब्रत क्यों तोड़ा ९ इंसका कया कारण दवैः? सन्यासी 


'ने उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हारी कन्या चांडालनी है। जब उसकी | 
शादी होगी तब तुम्हारे कुटुम्ब का संवेनाश हो जावेगा | ग्ृडस्थी इस 


बात को सुनकर अत्यन्त दुःखी हुआ। सद्दास्मा जी से पूछा कि 


, महाराज इम अनिष्ट के निवारण का, कोई उपाय है. सन्यासी ने 
कहा कि इसका केवल एक ही. उपाय है वह यह दै कि तुम उस कन्या 


को एक काठ के सन्दूक में .रखकर रातिं के १२ बजे एक दीपक . 


) र : [ Co 
` उसके ऊपर जला कर नदी में बहा.देनो तभी तुम सवेनाश से बच 
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. सझते द्वो अन्यथा संसार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। 
` धमीन्ध गृहस्थी को सौनो संन्यासी पर पूर्ण विश्वास था। उ ने ऐसा 
ही किया । । हि, 
इधर सन्यासी ने अपने सभी चेलों को नदी के किनारे बैठकर . 
संदूक की राह देखने के लिए भेज दिया और उसने कहा कि तुम 
संदूक को मत खोलना चाहे उसमें से कैसी भी आवाज क्यों न आये : 
मैं उस संदूक पर एक मंत्र की [सद्ध करूंगा । अतः आप लोग आज 
राल्लि को उस संदूक को मेरे रहने के स्थान में रखने के पश्चात्‌ आवें 
भी नहीं । यह सभी ख़बर राजा के गुप्तचरों द्वारा राजा के पास पहुँच | 
गई । राजा ने उस कन्या दो सन्दूक में से निकलवा लिया और उसके 
स्थान पर एक खूब तगड़ा सा बन्दर बन्द कर दिया । . । 
जब वह सन्दूक तेरता हुआ शिष्यों के पास आया तो शिष्या ने 
'सम्दूक को निकाल कर गुरुजी के पास पहुँचा दिया ओर गुरुजी से 
कहा कि गुरुजी याद्‌ आपकी आज्ञा हो तो हम. आपकी आगे की 
क्रिबाड़ों की कुन्डी झी बन्द करदे ताकि आपको यहाँ से १हीं गया 
हुआ जानकर कोई आने भीन पाये गुरुजी ने शीघ्र ही अपनी 
स्वीकृति दे दी । शिष्यों के पश्चात्‌ कामातुर सन्यासी ने सन्दूक को _ 
जैसे ही खोला वैसे ही बंदर जो सन्दूक में बंद रहने के कारण खीज | 
` गया था संयासीके ऊपर झपट पड़ा । वेचारे सन्यासी बहुत रोये ले 
परन्तु वहाँ कौन सुनने वाला था। बन्दर ने सन्यासी के नाक का 


सुँइ.आदि सभी काट लिये। प्रातःकाल जब शिष्यों ने . गुरुजी बी 
कुण्डी खोली तो .गुरुजी की यह दुर्दशा देखी । कुछ समय पर्चा; 
राजा के सिपाही सन्यासी को लेने केलिये आ गये। राजा ने इस 


- “सन्यासी की दुषतता का उसे ठीक-ठीक दण्ड दिया । ह 


Yb 3 


. २६५--शुरु की आज्ञा ४. 


. `. बालक अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गया । उसके माता-पिता ने उसे ५ 
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नाम उद्दालक रख दिया । 
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बतला दिया कि बेटा शुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए | जब . 
वह्‌ बालक शुरू जी के पास आकर जंगल में रहने लगा तो एक द्नि 
उसके शुरु आयोदधौम्य ने शिष्य से कहा कि पुत्र, तुम मेरे खेत पर | 
चले जाओ | देखो बरसात का समय है। खेत की मेंढ़ बाँध दो ताकि 
पानी न नकलने पाये। शिष्य शुरु की आज्ञा प्राप्त कर खेत की 'मेंड़ 
बाँधने के लिये खेत पर गया जब शिष्य सभी मेंड बाँध चुका था और | 
थोड़ा सा हिस्सा मेंड बाँधने को बाकी रह गया था तभी बड़ी जोर से 
मे बरसने लगा ! शिष्य ने विचार किया कि यदि मेह का पानी खेत. 
में से निकल गया तो गुरुजी का बड़ा नुकसान होगा | अतः वह उघ 
स्थान पर अपनी पीठ जमा कर पड़ गया। रात्रि चा समय हो गया । 
परन्तु वह शिष्य तो वहाँ पर पानी रोके हुये पढ़ा था गुरुजी ने शिष्य _ 
को आया हुआ न देखकर स्वयं खेत को संभाला | खेत पर गुरुजी “ 


'ने शिष्य का नाम लेकर आवाज लगाना प्रारंभ किया तो शिष्य बोला ' 


कि गुरुजी मैं अमुक स्थान पर हूँ गुर्जी जब वहाँ पर पहुँचे तो शिष्य 


को कीच में पड़ा हुआ देखकर कारण पूछा । शिष्य ने ठीक ठीक बात . 


कह दी । गुरुजी इसकी गुरुभक्ती पर अत्यन्त प्रसन्न हुये और इसका 


_ २६६-सहृदयता _ | 
एक कालेज में दो विद्यार्थी साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करतेथे प्रत्येक 
परीक्षा में इन दोनों का स्थान प्रथम व डितीय रहता था। इनमें से 


- एक विद्यार्थी जो गरीब था उसकी मां परीक्षा से कुछ समय पूर्य 


बीमार दोगई और उसका स्वर्गवास हो गाया । इस बेचारे विद्यार्थी का 


जो एक मात्र सहारा था वह भी चला गया। इधर र्डूलं सें.भी 


. वह बहुत दिनतक नजा सका । । 
£ कि यह विद्यार्थी प्रथम नहीं उत्तीर्ण हो सकतां दै।. परन्तु पंरीक्षा में 


अतः सभी को विश्वास द्वा गया 


यह विद्यार्थी प्रथम -ही उत्तीणे हुआ तथा दूसरा विद्यार्थी दूसरी 
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` अणी में पास हुआ । उन दोनों की उत्तर पुस्तिकाय फिर से जाँची 
. गई तो मालूम पड़ा कि दूसरे विद्यार्थी ने सारे सबाल ठीक करके उन 

सभो की अन्त की एक लाइन नहीं लिखी थी मास्टर ने जब विद्यार्थी . 
से इसका कारण पूछा तो. उसने उत्तर दिया कि यह लड़का मुझसे | 
ज्यादा होशियार है परन्तु. इसकी माता की सृत्य के कारण इसकी | 
पढ़ाई में बड़ा विघ्न आया है। यदि में इस बार प्रथम आजातातो | 
मुझे कोई बिशेष लाभं नहीं होता परन्तु इसके प्रथम न आने से कालेज 
की ओर से जो इसे पारितोषिक मिलता है वह बन्द हो जाता । अतः | 
मैंने यह जान बूझ कर किया,है. कृपया आप इस बात को किसी को 
संत बतलाइयेगा । शिक्षक विद्यार्थी की इस सहृदयता पर बड़ा प्रसन्न 
हुआ । 


२६७--बेकारी का उपाय 


.. -एक निधन विद्यार्थी ने जो अमेरिका का रहने वाला था ग्रेजएशन _ 
कर लिया.था। परन्तु उसे कहीं भी कोई.सरकारी नौकरी नही मिली। 

` निधनता के कारण उसे पैसे की बड़ी आवश्यकता थी | अतएव उसने 

एक व्यापारी के कार्ग्रालय में जाकर नोकरी के' लिये प्राथना की । 

. व्यापारी ने उसकी शककल औरं. कपड़ों को देखकर कहा कि मेरे यहा | 
आपके लायक कोई. स्थान नहीं है। परन्तु भूखा क्या न कर्तो बाली 

कहावत यहा चरिताथ हो रहीं थी। उसने उत्तरःदिया कि मुझसे आप 

कोई भी काम करबा लीजिये: परन्तु आप मुझे नौक्ररी दे दीजिये। 

` , व्यापारी बोला कि प्रारंभ में सभी नौकरी करने.वाले यही कहते 

* परन्तु जब काम मिलता दै तो घबड़ाता है। विद्यार्थी बोला कि मेरे ; 

विचार इस प्रकार थे परन्तु अब उनमें बहुत: परिवर्तेन हो गया दे। 

` व्यापारी को विद्यार्थी की बात पर यकीन आ गया और उसे व्यापारी 

.. ने अपने यहाँ नौकर रुख लिया । व्यापारी ने उस यवक की परीक्षा 

. लेने के लिये उसे मजदूरों के साथ रास्ता खोदने के लिये भेज दिया 
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युवक उनके सःथ बड़ी प्रसन्नता से गया । और उनके कुदाली फावड़ा 


अपने कन्धे पर रख कर सड़क खोदने की तैयारी -कर दी सभी को 


कार्य करने का स्थानं वतला दिया गया । इस युवक के लिये जो स्थान -. 


बतलाया गया था वह सबसे खराब था। परंतु यवक ने अपने कार्य 
को सफाई के साथ अन्य मजदूरों की अपेक्षा शीघ्र ही समाप्त कर दिया 
तथा और अपने काम करने लगा । मालिक ने उसकी इस बात को 
देखकर उसे मजदूरों का मुखिया बना दिया ओर उसका वेतन भी बढ़ा 
दिया। वह मजदूरों के साथ में अच्छा व्यवहार करता था। जहां उन 
से भूलें हो जाती थीं वहाँ पर उन्हें डाट फटक।र वतला कर समझाकर 
उन्हें बतला देता था । इस प्रकार के व्यवहार व मेहनत से वह सड़क 


: बड़ी अच्छी बन गई और व्यापारी को लाभ भी हुआ । सड़क देखने 


चाले आफीसरों ने व्यापारो की बहुत बड़ाई की । अब तो व्यापारी: 


को बहुत ठेके मिलने लगे । उसने थोड़े ही दिनों में उसे अपना मैनेजर. | | 


बना लिया व इमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के कारण: 
उस व्यापारी ने अपना साझीदार ( हिस्सेदार ) बना लियां। ' 
(सभी को काम प्यारा होता दै । चाम किसी को प्यारा नहीं 
होता दै । ) भारतवर्ष का प्रत्येक पंद्रा लिखा नवयुवक यही चाहता है 
फि वह पढ्ने के पश्चात्‌. किसी स्थान पर - क्लक हो जाय | वह प्रब त्त 


` समांज व देश के लिये घातक है । पढ़ने का.आशय केवल लिखने का 
काम करना हीं नहीं-होता | वरन्‌ अपनी योग्यता के अनुसार कार्य को . 
सुचारु रूप से चलाना होता है। . | 


` २६८--साधु की शिक्षां 


एक साहूकार का पुत्र धन कमाने की इच्छा से प्रदेश के लिये 


| मारी में उसे एक साधु मिला । रात्रि होने के कारण दोनों 
जे पका ही स्थान प्र विश्राम किया। राल्तिं को जब-वे दोनों बातें कर 
रहे थे तो वैश्य पुत्र ने साधु सें पूछा कि महाराज कोई रुपया प्राप्त 
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करने का साधन बतलाइए | साधु ने उत्तर दिया कि हमारे एक २ | 
श्लोक की -कीमत १०००) दै यदि तुम दे सको तो तुम्हें अबश्य ' 
धन प्राप्ति होगा । साहूकार के पुत्रे ने १-००) साधु को दिया और . 
श्लोक बतलाने की प्रार्थना की । तब साधु ने बतलाया कि बेटा कोई. 
भी नहीं-जानता, कि मनुष्य का भांग. कब उद्य हो जाय | साहूकार 

. .के बेटे ने साधु को १०००) और दिया तथा कहा कि भह्दाराज और 

` बतलाइए साधु ने कहा कि किसी की लंष्मा.नहीं भंग करनी चाहिए 

- बल्कि उसकी रक्षा ही करनी चाहिये । अब की बार साहूकार के बेटे ने 
साधु झो २०००) देकर दो बातें और बतलाने को कहा । साधु ने - 
बतलाया किं बेटा शत विधय मोक्तव्य अर्थात्‌ सौ काम छोड़कर पहले - 
खा लेना चाह्दिपरे और जहाँ शत्रुता हो वहां विश्वास नहीं करना _ 
चाहिये.और न रहना ही चाहिये । ड 


. प्रातःकाल साधु अपने रुपए सम्भाल कर चला गया तथा यह , 
साहूकार का बेटा शहर के पास एक ग्राम में ठहर गया | उसने अपने | 
नौकर को रसोई का सामान खरीदने के लिये शहर को .भेज दिया। 

` शाम हो जाने के कारण शहर के प्रबेश के फाटक बन्द कर दिये गये _ 
थे अतः वह नौकर शहर जाकर सामान लाने में असमर्थ रहदा । नौकर 
ने बिना सामान लिए लौटना उचित न समझ कर वह रात्रि अर वहीं | 
फाटक पर ठह्दरा । भाग्यवश उस :नगर के राजा का वेदान्त होगया-। ' | 
उसके कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। अतएव नगर निवाश्यों ने ; 
निश्चय किया कि प्रातःकाल जो फाटक पर खड़ा मिलेगा वही राजा _ 
होगा । ज्योंदी फाटक खुला तो नगर की सम्पूर्ण प्रजा ने उसं नौकर 
के गले में पुष्पहार डालकर राजा की भांति उसका स्वागत करना | 
प्रारम्भ कर - दिया वेचारा नौकर हक्का बक्क्रा रह गया और कहते 
लगा कि महाराज में तो आटा दाल खरीदने आया हूँ। प्रजा ने सारा | 
हाल उस नोकर को कह . सुनाया। अब नौकर. बड़ा प्रसन्न हुआ । _ 
) उसने अपने नोकरों को आज्ञा दी कि पास वाले गाँव में एक इमाय | 


¢ 
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३ | ha *o ३ थे 
वैश्य नौकर दे उसे हमारे बाग में लाकर ठहदरा दो और उसकी आव 
्षगत भी करो तथा उसे जो कुछ आवश्यकता. हो वह सभी चीजें उसे ˆ 
ख़जाने से दिलवा दिया करो। वह हमारा पुराना नौकर है । 


नाकर ने राजा की आज्ञा मानकर वंसा ही किया ! परन्तु वैश्य 
पुत्र इस भाव फो नहीं जानता था कि उसका नौकर ही राजा होगया 
है । अचानक जब दोनों का एकदिन संयोग हुआ तो वैश्य पुत्र को बड़ी 
हँसी आई। राजा ने जो कि वेश्य का पहिला नौकर था कहा था:कि 
तुम इस बात को किंसीसे मत कहन। नहीं तो में तुझे बड़ा दंड दूँगा । 
तुम ही अपने को मेरा नौकर बतलाना । वेश्य ने यह बात मान ली। 
एक दिन राजा की खी को वेश्य ने एक सेठ के साथ संयोग करते. 
हुए देखा । वैश्य पुत्र ने साधु की बःत का ध्यानकर उसके ऊपर अपना 
डुपट्टा डाल दिया । रानी ने हुष्टता' वश.वह डुपट्टा राजा को दिखलाया . 
व कहा क्रि आपा दुष्ट नौकर मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। | 
इस्री गवाही . के लिये उसका वह डुपटटा मेरे पास है। राजा ने 
विचार किया कि इसे प्रत्यक्ष फांसी देने से तो मेरी व रानी की बद्‌- 
नामी होगी अतः इसे गुप्तरूप से मरवाना चाहिए | उसने एक क मेँ 
लिखकर कि इसे आते ही मार देना वेश्य को बुलाकर दे दिया और 


उनसे कहा कि यह मेरी एक गुप्त चिट्टी दै। इसी कारण में आपको कष्ट 
` दे रहा हूँ । आप इसे पहुंचा दीजिये ।, जब वैश्य पुत्र जाने की तैयारी 


कर रहा था तो उसे ध्यान आया, कि साधु ने कहा था कि शांत बिहाय 


८3 भोक्तव्य । अतः पहिले भोजन करना चाहिये। वह कपड़े, उतार करः 


भोजन करने लगा । सईस ने राजा को चिट्ठी देते समय देख लिया | 


था | अतः वह उस खिदठी को वेश्य. के कपड़ों में से निकाल कर उस 


hs GiB: dd, ate, - eX 


स्थान परं ले.गया और फलतः अपनी जान दे बेठा | इधर वैश्य घुम, 
जब राजा के पास जिन्दा पहुँच गया तो उसे बड़ी चिता हुई आर 
` राज। ने अपने मंत्रियों को एक सभा- बुलाकर उसके मारने को योजना 


~ 
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बनाने का विचार करने लगे। वश्य के एक सिल नें यह सूचना उसे 
दी । वश्य ने साधु की बात का ध्यान कर तुरन्त कोष से सदा की 
भांति रुपया लेकर अपने घर की ओर कू च किया । 

( बड़ों की शिक्षाओऑं का फल सी बड़ा ही होता है। उन 


शिक्षाओं का अनुकरण करने से प्रत्येक मनुष्य आपत्तियों के वीइड में | 


रास्ता निकालता हुआ. अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। ) 


२६ ६-जो परक खडढा खने ताको कूप तयार 


| एक महात्माजी जो तीर्थयात्रा करने के-लिये निक्रले थे द्वारका- 
. पुरी जाने वाले जहाज में बेठे। उनके पास काफी अशर्फियाँ थीं । 
जहाज वाले काजी. उन अशर्फिबों पर ललचाया । जहाज वाले ने 
महात्माजी को एक अलग कोठरी में ठहरा दिया जो जहाज के सबसे 

- .ऊपर की मंजिल में थी । ' देववश जहाज वाले के पुल्ल को गर्मी लगी 
और वह ऊपर की मंजिल में चला गया। उसने महात्मा जी को 
` नीचे अपने कमरे में भेज दिया चे आप स्वयं महात्मा जी के कमरे 
: में सो गया | अधराल्लि के समय जब जहाज वाला महात्माजी को मार 


कर उनका धन प्राप्त करने के लिए आया तो उसने झट से तलबार का | 


'बार कर उसके दो टुकड़े . कर दिये । बाद में जब उसने देखा कि यह 
सर गया या जिन्दा हे तब उसने रोशनी की ओर देखा कि यह तो 
मेरे ही पुत्र का सर दै। वह महात्मा जी के पास गया तथ। अपनी बुरी 
` सावना के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। -महात्माजी भो. ईइवर की 
इस कृपा के लिए ईश्वर कों धन्यवाद्‌ देने लगे ।: 


२७०-सामाजिक व्यवस्था 


कुसमावती नगरी भें सुविचार नामक राजा के एक चन्द्रप्रभां 
नामक पुत्री थी । जब वह यौवन सपन्न हुई तो एक दिन बसन्त .तऋतु 


= 
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का पुत्र जो बहुत दी सुन्दर था एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। ज्यों 
ही घूमते घूमते वह राज कन्या उस ब्राह्मंण पुत्र के पास से निकली 
तो उक्षकी नींद खुल गई और वह उठ बैठा । जब राजकन्या व त्राहमण ` 
पुल दोनों की निगाह एक दूसरे से मिली तो दोनों एक दूसरे पर मोहित 


| 'होकर मूर्छित हो गये । राजकन्या की सखियां राज कन्या को तुरन्त 
/” महल में ले गई । परन्तु वह ब्राह्मण. पुत्र वहाँ ज्यों का 'स्यों पड़ा - रहा 


कुछ समयः उपरांत दो त्राह्मण पुत्र मूलदेव व शाश नोमक वहाँ 


से णुनरे मूलदेव ने शशि से पूछा कि शशि, यदद मूर्छित क्यों पढ़ा . 


हुआ है? शशि ने उत्तर.दिया कि यह किसी स्त्री के नेन्रलूपी बाणों 
से बिध गया हे | इस बात को सुनकर मूलदेव ने: उसे पानी छिड़क . 
कर दोरा में लाने का प्रयत्न किया। जब ब्राहमण पुत्र होश में आगया : 
तो उसने सूछित होने का कारण पूछा । ब्राह्मण पुत्न ने स्पष्ट सारा | 
वृतान्त कह दिया । सूलदेव नें उसे एक गुटका दिया जिसके मुँह में 
रखने से वह ३२ वर्ष की सुन्दर कन्या बन गया और उसने उस. 


: ज्राह्मण पुल को बतलाया कि इसको सु में से निकाल लेने पर तुम 


फिर आदमी बन जाओगे । इस बात को बतला कर सूलदेव उस स्त्री 


रूपी ब्राह्मण पुत्र को अपने सांथ लेकर राजा विक्रमादित्य के सामने - 


आकर. उपस्थित हुये और कहा कि जब में गङ्गा से पार अपनी पुत्र : 
बधु को लेने गया था तो मेरे गाँव में भागी पड़ गई ओर मेरी स्त्री 
व पुत्र दोनों खो गये हैं | यह मेरी पुत्र वधू में अपने स्त्री पत्र को 
दने जा रद्दा हुँ । तब तक कूपया आप इसकी देखभाल' करिये । जेब , 
लौट कर आऊ गां तो इसे ले जाऊ गा । राजा विक्रमादित्य ने इस 


जञाह्मण-बधु को रखना अपना पवित्र कतव्य : समझ, कर अपनी पुत्री . . 
को बुलाया और बहू रूपी ब्राह्मण पुत्र प्‌ल्ली को साप दिया व उसकी 


देख भाल की विशेष चिन्ता रखने को कहा । रात्रि को जब वह 


दोनों सो रही थीं तो ताण बधू ने राजप्‌ त्री से उसकी उदाखी का . 
कारण पूछा कन्या ने. स्पष्ट कह दिया कि मुझे एक ब्राह्मण 
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पुत्र से प्रेम,हो गया है | ब्राह्मण यधू रूपी ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि यदि 
में उमे तुम्हें भिला दू' तो तुम सुझे क्या दोगी । राअकन्या ने उत्तर 
दिया छि में तुम्हारी जन्मभर द!सौ रहूँगी '। उसने अपने सुह से ' 
शुटका निकाल लिया तथा ब्राह्मण पुत्र बन गया । जब कन्या को बड़ी 
प्रसन्नता हुई निदान कुछ दिन पश्चात राज कन्या गर्भवती हुई । एक 
दिन मन्क्ली के यहाँ दावत थी। राजा अपने सारे. कुटुम्ब के साथ 

_ द्वावत में गया ज्राह्मणवधू भी साथ में थी। मन्त्री का पुत्र उस पर 
मोहित हो गया । उसने खाना आदि सभी छोड़ दियां । राजा ने मन्त 

' के पुत्र को बहुत समझाया परन्तु वह न माना । अन्त में इस भय से 
कि मन्त्री के पुत्र के मरने से मंत्री की सी रूत्यु हो जायगी व राज्य 
के लिऐ ऐसा मन्ल्ली मिल नहीं सकता दै, उसने उस ब्राह्मण पुत्र 
चध को मन्त्नी पुल्ल को दे दिया । परन्तु वधू ने कहा कि मद्दाराज में 

` आपकी आज्ञा को मानकर इसके साथ तो चली जाऊ गी। परन्तु यह 
चत्री और में ब्राह्मण अतः पहले इसे तीर्थे यात्रा कर लेने की आज्ञा" 
दीजिये । इसके पश्चात्‌ शुद्ध दोने पर मैं इसके साथ रहूँगी । मन्‍त्री के 
बेटे ने मान लिया ओर तीर्थ यात्रा को चला गया । इधर जब यह 
ब्राह्मण वधू मंत्री के घर रही थी तो मंत्री के बेटे की वहू ने जो 
इसके पास ददी रहती थी एक दिन अपने कामातुर होने की बात इससे 


-कदा यदि ऐसा है तो अपना पूरी मेरे बेटे को देदो । राजा ते अप 
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` बेटी की शादी शशि से करदी। बाद में जघ बह ब्राह्मण लड़का आया 

' तो उसने कहां कि इसे तो मेरे द्वारा गर्भ रह गया है अतः यह मेरी 

' बधू है अन्त में इस प्रशन का निर्णय कराया गया और बह स्त्री शशि . ` 
` के साथ सें शादी होने से उसकी हो रद्दी! . ] 

| ( विवाइ एकु सामाजिक बन्धन दे, तथा समाज की इकाई होने 

| p के कारण प्रत्येक व्यक्ति समाज के बन्धन में दै । अतः सामाजिक 

/ नियम पालने में सभी समाज के आधौन हैं.। इस विषय में स्वतंत्रता 

` करने का आशय है कि वह व्यक्ति समाज के नियमों को तोइता हे 

. और पशुता फैलाना. चाहता दै। समाज का प्रसेक नियम प्राणी दे 

लाभ केलिए ही हवै। 


८ पक हु सत्री अपने जेठ पर आसक्त थौ | एक दिन जब वह स्नान . 

» कर रही थी तो देवर ने उसे स्नान करते हुए ट्रेल लिया। वह. क्रोधित 

` हो बैठी और कहने लगी कि या तो इस दुष्ट देवर को निकालो या 

` मैं भूखी मर जाऊ गी । सभी घर वाले परेशान थे । उसकी ननद जो: 
उसे रात्रि में खाट पर चढ़कर छींके पर पांव रखकर जेठ के पॉस | 

जाती देख चुझी थी । बोली कि भाभी जी देवर: भी दूसरा बर यागी 

पति के बराबर ही होता है । भाभी जी ने बड़े शान से कहा कि मेरी 

| इतनी जिंदगी हो गई मेरी किसी ने शकल भी नहीं देखी हे । मैं तो 
| इया के कारण मरी जारदी हूँ | अब ननद से न रहा गया वह बोली ` 

कि भाभी जी, नंगी भली कि छींके पाँव । अब तो भाभी जी ने ननद 
के पाँव छूए और चुपके से खाना शुरू कर दिया। 


२७१--गुड़ खाये पर गुलगुलों से परहेज क्रें -: 


२७२-पूरवी ` Oe 
प्रामीण पूर्व देशीयः यदद कद्दावत बहुत असिद्ध दै । पक रोजा पक 
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बार राल्ति को वेश्याओं का नुप देख रहा था । उसने उत्तर वाली से : 
पूछा कि रात्रि कितनी रही दै उसने कहा कि थोड़ी ही रही है। राजा 
ने पुछा कि. तूने यह कैसे जाना । उसने उत्तर दिया कि दीपकों की | 
ज्योति मन्द हो रही है । पश्चिम वाली से पूछा तो उसने भी यहीं 
- कहा कि थोड़ी ही रही दै राजा ने इसका कारण पूछा यहद तुमने कैसे 
जाना | उसने उत्तर दया कि नथ के मोती ठंडे लगते हूँ । दक्षिण 
बाली ने भो यही कहा। राजा ने पूछा कि आपने यह कैसे जाना । 
दक्षिण वाली ने उत्तर दिया कि पान मीठा लगता है । अब पूरब 
चाली का नम्बर आया तो रांजा ने यही प्रश्‍न उससे किया । पूरब . 
` चालीने कहा कि हाँ रात्रि योड़ी ही रह गई है । राजा ने पूछा कि. 
यह आपने कैसे जाना । पूरब वाली ने स्पष्ट कह दिया कि.( मोदिका 
हँ गास लागी है इससे जाना रात थोड़ी. ही दै) सारी सभा पूरव 
` चाली की योग्यता समझ गई। | 8 ' 
` ` ( असलियत छिपाने से नहीं छिपती वद्द किसी न किसी प्रकार | 
-से स्पष्ठ हो जाती है । Fp \ कर 
, FE परको न 


. आठ पहर मौनी रहे, .प्रेम काचे सोय ॥ | 
` . ` जौ लगी जब जानिये, छूट न कबहू जाय। | 
` जीवन लौ लागी. रहे, मूहा मादि समाय ॥ 

: एक मियाँजी जाँनमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे | उसी. समय 
` एक स्त्री अपने प्रियतम के पास जा रदी थी तथा रास्ते में ब के. 
विचारों में लीन थी । वह प्रेम में इस प्रकार डूबी हुईं थी कि मियाजी | 

_ के जॉनमाज पर होकर निकल इड । मियाँ जी ने क्रोधित होकर उसे दो. 

` “ चार गालियां सुनादीं । स्त्री ने उत्तर दिया लानत है आपके ईश्वर प्रेम E 
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पर जो आफ्ने मुझे देख लिया । प्रेम तो मेरा जैसा होना चाहिये जो . ः 
न आपी मुझे दीखे ओर आपकी जॉनमान द्दी। 


-इसी प्रकार _ 

- कद्दा जाता है. कि गोपी यशोदा के यहाँ दीपक जलाने आइ । 
वहां कृषण को देखकर इतनी मोहित हो गई व प्रोम में पग गई कि > 
उसने अपनी उंगली को बत्ती से नहीं “हटाया ऑर एक ट्क कृष्ण की “४ 
ओर देखती रही । जब किसी ने उसे आकर बतलाया कि तेरी उ गली ८ 
जल रही है तब उसे ध्यान आया । सत्य दै दाग कवि ने कहा भी द्दे। 
| कमाल इश्क दै ऐ दाग. मइव दो क । 

मुझे खबर नहीं नफा क्याजरर केसो॥ , _ : 
मैं प्रेम में तम्मय हूँ अतः मुझे घाटे और लाभ की फिक्र तो 
क्या खबर भी नहीं है। | Do 
( प्रेम में जो तन्मय दो जाते हैं उन्हीं का प्र सप्रेम है।) | 


mr we भरममममााक 


| २७४--उपमान ८ 2 


साहिंत्यकारों के मत-के अनुसार उपमान उपसेय से अधिक बड़ा . क्‍ 


ह मय Fa के यहां उनके मित्त पधारे । उन्दने अ 
इंजूसौ के कारण उन्हें खिचडी का भोजन कराया, । मिल भी बह 
पादी थे । उन्होंने साहित्यज्ञ जी से कद्दा कि श्रीमान जी, . न 
[ आने रोटी ही बनाई और न आप मुझे खिचडी दी खिलाना चाहते. 


> हैं। साहित्यज्ञजी बोले--अरे आई, मेने तो तुम्दारी खातिर सें इतनी 


| सुकख/न किया दै। तुम्हें यह पता नहीं कि ` 
मेहनत जी लत में बोये जाते तो मुझे कितना अनाज प्राप्त हो 
तथा उसके बेचने से झुरे कितना धन मिलता ।. मैंने दो तुम्हारे साम 


कि 


। ' भोजन-करि ने उत्तर 
खच ने है। आप इच्छा पूवे के झोजनःकरिये । मित्र 
खिचड़ी रख दी दै । श 


: * दिया कि आखिर इस खिचडी किसके सूयं 'खोऊ । कपया आप 
: CC-0 
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थोड़ा सा घी ही ले आइये जिसके साथ में खिचड़ी खा सकू” लाचार 
होकर वेचारे साहिस्यज्ञंजी को घी लेने जाना पड़ा | जब वे घी वाले 


. के पाऊ पहुँचे तो कहा कि बढ़िया घी देना। घी चाले ने उत्तर दिया 


महाराज घी ऐसा लीजिये जैसी कि चरबौ की जात। साह्ित्यज्ञ को 
ध्यान आया कि उपमान उपमेय से बड़ा होता है शतः चरबी खरीदने 


चादिये । साहित्य जी ने घी वाले से मना कर चरबी चाले की दूकान' 
का रास्ता संभाला ! चर्बी वाले. की दूकान पर जाकर वह बोला किं 


, चरबी बढ़िया दीजिये ! दूकानदार बोला क्रि ऐसी चरबी लो जैसी फि 


बरफ । साहित्यज्ञजी अब चरबी को छोड़कर बरफ लेने चल दिये। 
बरफ वाले से कहा कि बढ़िया बरफ देना। बरफ वाले ने उत्तर दिया 
कि बरफ क्या है खांड.है।- अब साहित्यज्ञजी ने खांड की दूकान की 
ओर कू'च किया । खांड वाले से सादित्यजी ने पूछा कि बढ़िया खांड 


हु है.? खांड वाले ने उत्तर दियाकिं खांड क्या है बस अस्त हैं साहदित्यज्ञ 


| 


जी यह जानते थे कि अग्रत तो इस लोक में दुलंभ दै। साहित्यजी ने 
पूछा कि भाई अमृत कैसे बनता दै, उसको जैसी और कोई वस्तु भी 
संसार में है | दृकानदार बोला महारांज ठंडे जल में खांड डाल लिजिए 


वस असृततुल्य हो जायगा साह्दित्यज्ञजी ने बस यही अस्त अपने मित्र : 
` के सामने जाकर रश्च दिया । मित्र को इतनी देर में खिचड़ी ठन्डी हो | 


चुकी थी वह उसे वहाँ बैठा २ गालियाँ दे रहा था । अब तो इस शवेत | 
को देखकर वह. आग बवूला हो गया। साहित्यज्ञ ने उत्तर दिया कि 


' तुम्द्दारी खातिर मैं बड़ी देर की मेहनत के ,पश्चात्‌ तो इसे ले आया 


हूं तुम अभी नहीं जानते हो। ( उपसत्खोषमेयोरुपसानवतीयः ) आप 
इस अमृत तुल्य शवेत को पीकर सानसिंक शान्ति प्राप्त करिये । . 

न ( विशेषयोग्यता क्रियात्मक रूप से अनभिझ रहने. वालों को 
दानिकर दोती FE ।) नल दर RE i 


५७७20 jee = 


` अन्न भस्रा असेति कि कर्तव्यं?” सतजी क्रोधित द्वोकर चल दिये। ` 


. शब्दों की बदौलत मौलाना साहब बन रहे थे । 


' मौलाना से पूछा, शुतुर में दीद मेरा ऊट देखा है ? इन्होंने कदा, 
बले - हाँ देखा दै। अरब के मौलाना ने कहा, कुत्रा रफत = किंधर 


` मौलाना को इस बात पर बड़ा गुस्सा आ गया किं देखा दे ओर कहता 
, है कि नहीं बताऊ गा।. बस गुस्से में आकर अरब के सोलाना ने 


_ Digitized by Arya उदात मह्यनरसाउ० and द १८६ 
२७५--विद्या की निन्दा- ` 


एक संतजी एक पंडितजी के द्वार पर भिक्षां मांगने आये। 
पंडितजी ने.कहा, 'कहो संत जी, कुछ पढ़े लिखे हो !' संतजी ने कहा, {६ 
“अरे बच्चे, पाठितव्यं तदपि मरीव्यं. न पातव्यं तदपि मस्तेव्यं. फिर्‌ | 
दन्त कटाकटेति कि कत्त व्यं ?” तो पंडितजी ने कहा, “यदि यही माना | 
जाय, तो खातव्यं तदपि मत्तव्यं न र्तव्यं तदपि सत्त व्यं, फिर 


२७६-विद्या-दम्भ 
“विद्यादस्भ क्षणस्थायी धनद्म्भ दिनत्रयम्‌ |? 8 
एक साइव केवल दो शब्द सीख आये, एक “वले' और दूसरा | 
“नभे गोयम्‌’ बस अब तो इनसे जो कोई बोलता था, ये अपने इन्हीं - | 
दो शब्दों को इस्तेमाल किया करते थे और अपने गांव में इन्हीं दो 


एक दिन अरब के रहने वाले मौलाना साहब का ऊट खो गया 
था और वह अपना ऊट ढूढ़ते ढूद़ते इन डुलफ्जी पास मौलाना के - 
गाँव से आ निकले! अरब के मौलाना साहब ने इन डुलफ्जी पास . | 


गया ? इन्होंने कहा,नमे गोयम्‌=न बताऊ गा । तब अरबवाले सौलाना | 
ने कहा, जब तूने देखा दै तो क्यों नहीं बतायेणा ? और अरब के | 


दुलफ्जी मौलाना को खूब पीठा। यद वही लैफ्न भार खाने पर भौ ९ 


` रटत जःते थे, 'वले नमे गोयम्‌=देखा है नहीं बतावेगे देखा हे नी | 
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ES 
बताबें मौलाना ने जान लिया कि यह दो ही लफ्ज 


जानता है। i 
२७७--खूबसूरती और बुद्धि 
` ` एक तहसीलदार बड़े दी बुद्धिमान थे। यहाँ तक कि उनसे बढ़े 
बड़े अफसर, बड़े-बड़े मामलों में राय लिया .करते थे, लेकिन वे कुछ ' 
बद्सूरत थे । यदद देखकर कलेक्टर साहब ने उनसे एक दिन मखील:' 
किया कि. क्यों तहसीलदार .साहब, जिस समय खुदा कं यहा खूब- ' | 
सुरती बंट-रद्दी थी, तब आप कहाँ थे ? तहसीलदार ने उत्तर दिया- '' 
"इस समय में जहाँ बुद्धि . बंट रही थी, वहाँ था।” यह सुन कलेक्टर ' 
साहब शरमिन्दा हो गये । ४४ 


७प-बच्चों को हमीं बुर तेह . 
हा पैदा द्दोने के समय सम्पूर्ण बच्चों की ` प्रे शुद्ध और .£ 
` पित्र हुआ करती हैं। माँ-वाप ही चाहे बच्चो .सस'वक्ता, चाहे 
झूठा, चांददे चोर; चाहे शाह चाहे व्यभिचारी और चा।*सदाचारी /” 
` बना दें | यथा-- 
He एक मनुष्य को कुछ झूठ बोलने तथा चाल से वाट करने की 
आदत थी | अतः उसके बच्चे की भी आदत जसी दी पडेन. 
बाप ने सोचा फि बच्चा भी हमारा वेसां ही हुआ जाता दे. । इस भय 
से उसने उसे उसकी ननसाल भेज दिया। जब कुछ दिन केद यह : | 
` मनुष्य अपनी ससुराल बच्चे के पास गया, तो इसने सोचा कि भला (5 
बच्चे की परीक्षा तो लें कि इसका झूठ बोलना कहाँ तक छूट | 
म 


wc - अतः इसने कहा-“बेटा, आज गंगाजी में एक .बड़ी भारी पर 
फूट कर गिर गई ।” बच्चा बोला--“दादा, छाट तो मेरे ऊप 
इथां”. 5 
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